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धार्मिक पुनर्जागरण के प्रस्तुतकर्ता, धार्मिक-आध्यात्मिक मूल्यों को 
नए आयाम तक पहुँचने वाले तथा भारतीय-संस्कृति एवं परम्परा को 
एक नई शुचिता प्रदान कर उसे लोकग्राह्म बनाने वाले धर्मसम्राट्‌ स्वामी 
करपात्री जी महाराज उन महापुरुषों में से थे जिनसे न केवल तत्कालीन 
समाज अपितु आने वाली पीढ़ियाँ भी निदर्शन प्राप्त करती हैं । आदि 
श्ढराचार्य भगवत्पाद परम्परा दीक्षित संन्यासियों के दशनामों में से 
सरस्वती नामाभिहित पूज्य स्वामी जी ने “रागद्वेषविमुक्तात्मा' के गीता- 
सन्देश से प्रेरणा लेकर भारतीय-संस्कृति के स्वत्वसमन्वित स्वरूप को 
न केवल अपनी व्याख्याओं अथवा उपदेशों के माध्यम से अपितु अपने 
आचरणों में स्थापित कर दृढ़ता प्रदान की । सनातन-धर्म के आचारपक्ष 
के प्रबल समर्थक श्री स्वामी जी वर्णाश्रम, खान-पान, तीर्थयात्रा, गज्जा- 
स्नान, यहाँ तक कि सत्यनारायणब्रतादि स्वयं करते थे, यात्राओं में भी 
पूजनादि नियमों का परिपालन तथा गड्जाजल-पानादि कृत्य उनकी 
नियम-निष्ठा, शाख्नाज्ञाओं के परिपालन की उनकी दृढ़ता और उनके 
अन्तस्‌ में छिपे परम्परा-प्रेम को परिलक्षित करते रहे हैं । 

वे विचार के रूप में आदि शह्ढ॒राचार्य के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'' 
का प्रतिपादन करते हुए भी भगवान्‌ के सगुण साकार श्रीविग्रह राम 
और कृष्णादि के प्रति भक्ति का भी वर्णन करते थे । भक्ति-वर्णन के 
प्रसंग में मिथ्यात्व की उनकी परिभाषा-- “ब्रह्मसत्त्वापेक्षया 
किद्ञिन्न्यूनसत्ताक मिथ्यात्वम्‌”” होती थी । वे उदाहरण देते थे कि 
जैसे भगवान्‌ के श्रीविग्रह की अपेक्षा उनके अंग की कौस्तुभमणि, 
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वनमाला आदि को श्रीविग्रह से न्यूनसत्ताक कहा है उसी प्रकार 
सच्चिदानन्द्धन पख्रह्म परमात्मा की अपेक्षा अपनी माया से कलित 
सौन्दर्य-माधुर्य-सौगन्ध्य सुधारस की भी ब्रह्मसत्तापेक्षया न्यून सत्ता है, 
पर अन्यत्र जहाँ ब्रह्म समावृत है वहाँ भगवान्‌ के श्रीविग्रह में अनावृत 
है । अपने ऐसे प्रतिपदन तथा व्यावहारिक सत्ता में उपास्य-उपासक का 
भेद स्वीकार कर भक्ति-रस को अत्यन्त मधुर शैली में प्रतिपादित करते 
थे, जिसका दिग्दर्शन भक्तिसुधादि ग्रन्थों में उपलब्ध है । 

पूज्य स्वामी जी ने स्वधर्मनिष्ठ रहकर भी समस्तसम्प्रदायसमन्वयसाधन 
से अपने को पीछे नहीं छोड़ा और सनातन-धर्म की उपासना-पद्धति 
का सार्वभौम स्वरूप उपस्थित किया । भारतीय चिन्तन-परम्परा में प्राण 
सञ्डरित कर ज्ञान के साथ ही आराधना का सुगम पथ दिखाने वाले 
स्वामी जी का कहना था कि शद्डराचार्य का अद्वैत-सिद्धान्त, शैवों की 
प्रत्यभिज्ञा, वैष्णवों की रागानुगा भक्ति, योगियों का बिन्दु तथा शाक्तों 
की कुलकुहरिणी इन सबका अन्तिम लक्ष्य अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक 
से साक्षात्कार कराना ही है । एतावता ये सब एक ही श्रुतिमाता से 
उत्पन्न सहोदरों की भाँति परस्पर एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक 
हैं । उनका समन्वित रूप केवल उनके विचारों में ही नहीं उनके स्वरूप 
में भी दिखायी देता था । वे स्फटिक माला धारण कर राजराजेश्वरी 
पराम्बा ललिता और श्रीयन्त्र की पूजा करते समय शाक्त, रुद्राक्ष तथा 
त्रिपुण्ड धारण कर हाथ में श्रृंगी ले रुद्राभिषेक में शैव, नित्य शालिग्राम- 
पूजन, पुरुषसूक्त से तुलसी अर्चन तथा वैष्णवलिज्ज दण्ड धारण करते 
ही वैष्णवोत्तम दिखायी देते थे । हमारे विचार से सनातन-जीवन के हर 
कोने ने उनसे गरिमा, भारतीय संस्कृति के हर केदार ने समृद्धि, देश 
की हर समस्या ने ग्रन्थों के रूंप में लिखित समाधान और प्रत्येक 
विषयों ने उनकी वाग्मिता से प्रकाश पाया है । 
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स्वामी करणपात्री जी में समाज-सुधारकता, राजनीतिविशारदता, 
साधुता और नेतृत्व आदि गुणों का वह मनोरम सामरस्य मिलता है, 
जो अन्यत्र दुर्लभ है । उनकी सिद्धान्तप्रियता राजनीति में भी अक्षुण्ण 
रही और उसका दर्शन भारत-विभाजन, कैलाश-मानसरोवर पर आक्रमण, 
हिन्दू कोड बिल, गौहत्या बन्दी, दहेज पर सरकारी नियन्त्रण, जनेऊ 
तोड़ो आन्दोलन आदि अवसरों पर उनके निर्भीकतापूर्वक व्यक्त किए 
गए अभिमतों से होता है । धर्म पर प्रहार को वे किद्िन्मात्र भी न सह 
पाते थे और निर्भीकता से उसका प्रतिवाद करते थे । 

उनकी दृष्टि में राजनीति और धर्म भारतीय दम्पतियुगल की तरह 
अनन्य है । धर्म के बिना (राज)नीति और नीति के बिना धर्म; 
परिणामात्मक अस्तित्त्व खो देते हैं इसीलिए उन्होंने राजनीति के माध्यम 
से धर्मराज्य -- जिसे उन्होंने रामराज्य का नाम दिया था -- की 
स्थापना का प्रयास किया । भारतीय मर्यादा और भारतीयों के कल्याण 
हेतु वेदशाख्रानुमोदित राजनीति की प्रतिस्थापना हेतु स्थापित "अखिल 
भारतीय रामराज्य परिषद के माध्यम से स्वामी जी ने अपने कार्यक्रम 
जनता के समक्ष रखे और मुझे इस दल का प्रथम अध्यक्ष बनाया | 

भारत की आजादी की लड़ाई चूँकि काँग्रेस के मंच से लड़ी गई थी 
अत: उसका प्रबल प्रभाव देशवासियों में था | परन्तु रामराज्य परिषद्‌ 
के सिद्धान्त कांग्रेस से मेल न खाते थे, साथ ही तत्कालीन अन्य 
राजनीतिक दलों से भी परिषद्‌ के सिद्धान्त मिलते न थे | इस तरह 
परिषद्‌ ने धर्मराज्य का जो बिगुल बजाया था, वह अन्य सभी दलों के 
सुरों से विशिष्ट और आकर्षक था । परन्तु परिषद्‌ की स्थापना के थोड़े 
समय बाद ही भारतीय जनसंघ नामक एक नए राजनीतिक दल की 
स्थापना हुई--जो कि सिद्धान्तत: परिषद से अत्यन्त दूर होते हुए भी 
बाह्मयत: एक जैसा होने का भ्रम उत्पन्न करता था । भारतीय जनसंघ एवं 
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हिन्दू महासभा दोनों का ही लक्ष्य हिन्दू-राष्ट्र की स्थापना का था, पर 
इन दोनों के परिषद्‌ से न केवल मतभेद थे अपितु कार्यक्रमों एवं 
सिद्धान्तों में भी पार्थक्य था । महाराजश्री का मानना था कि धर्मराज्य 
से ही जनता का कल्याण हो सकता है । रावण भी तो हिन्दू और ब्राह्मण 
था, परन्तु उसके राज्य से किसी का भला न हुआ | अत: केवल हिन्दू 
राष्ट्र बना देने से जन-कल्याण असंभव है । फलत: स्वामी जी ने राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ, हिन्दू महासभा और जनसंघ आदि का खण्डन किया 
और इनकी धार्मिक तथा राजनैतिक चिन्तनधारा की परिषद्‌ से पृथकता 
को सुस्पष्ट किया । इसके लिए उन्हें गुरु गोलवलकर रचित “विचार 
नवनीत”, वीर सावरकर लिखित भारतीय इतिहास के छ: स्वर्णिम 
पृष्ठ” का अपने 'विचार-पीयूष” तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 'राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ और हिन्दू धर्म” के माध्यम से खण्डन करना पड़ा । 
उन्होंने उन प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी तथा 
बौद्ध आदि के लिए परिषद्‌ का द्वार खोल दिया जो अपने धर्म का 
पालन दीनदारी और ईमानदारी से करते हों । 

पूज्य स्वामी जी ने “रामराज्य परिषद्‌ और अन्य दल” नामक 
अपने ग्रन्थ में अन्य दलों से परिषद्‌ के अन्तर को स्पष्ट करते हुए 
लिखा कि-- “हम देखते हैं कि देश में जितने राजनैतिक दल कार्य 
कर रहे हैं, वे न तो स्वयं में स्पष्ट हैं और न ही जनता के सामने । 
लक्ष्य कुछ है, व्यवहार कुछ | इसका फल यह हो रहा है कि देश में 
राजनीतिक स्थिरता और विश्वास सुनने को नहीं मिलता है । झूठे 
प्रलोभन देकर वोट प्राप्त करना ही राजनीति का लक्ष्य हो गया है । इस 
निम्न कोटि की स्थिति से ऊपर उद्गकर स्वस्थ राजनीतिक विचारों को 
व्यवहार रूप में लाना ही रामराज्य परिषद्‌ का लक्ष्य है । परिषद्‌ अपने 
साधन तथा लक्ष्य में स्पष्ट है । न किसी प्रकार का धोखा है, न 
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प्रलोभन । उसका एक मात्र उद्देश्य है “पक्षपातविहीन धर्मसापेक्ष 
राजनीति की स्थापना” । 

पूज्य महाराजश्री अपने एक फ्रांसीसी अनुयायी शिवशरण (आलें 
दान्येलू) की चर्चा किया करते थे । उनका विश्वास था कि “वह (अर्थात्‌ 
दान्येलू) हमारे भावों को समझता और हममें श्रद्धा रखता है ।” 
इसीलिए वे शिवशरण द्वारा अपने लेखों के किए गए अंग्रेजी अनुवादों 
को अपना आशीर्वाद देते थे और हमे भी उसे स्वामी जी के विचारों को 
पश्चिम में फैलाने वाला समझते थे । वास्तव में उनका यह कार्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय था | इसीलिए जब श्री शिवशरण के सहयोगी श्री 
गबें स्वामी जी के शिवशरण अनूदित निबन्धों को प्रकाशित करने लगे 
तो हमें प्रसन्नता हुई । परन्तु अनुशीलन करने पर पता चला कि 
शिवशरण ने स्वामी करपात्री जी के मूललेखों के साथ छेड़छाड़ की है 
और समय-समय पर संपादित करते रहा है, मूल लेखों के मिलान करने 
पर यह बातें और भी स्पष्टता से अंकित हुईं । हम सभी को ऐसी आशा 
नहीं थी । स्वामी जी होते तो शिवशरण के प्रति उनके विश्वास को अवश्य 
चोट लगती । 

अस्तु, “सत्य परास्त हो सकता है, पराजित नहीं” की उक्ति 
चरितार्थ हुई । महापुरुषों के वाक्यों में परिवर्तन करने का अधिकार 
किसी को नहीं है । यदि शिवशरण ने ऐसा किया तो हमारे देखते ही 
वह समय भी आ ही गया कि उसी के सहयोगी श्रीगवें ने उसकी 
छेड़छाड़ को अनावृत्त कर सत्य को पुन: प्रतिष्ठित कर दिया है । सूर्य 
को धूमिल करने के लिए उछाली गई धूल उछालने वाले के ही मुख 
पर आकर गिरती है, सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता । हम साधुवाद देते 
हैं, श्री गबें को जिन्होंने कठिन परिश्रम द्वारा हिन्दी सीखते हुए यह 
प्रकाशन साधना बनाया है । 


१87 । 90 272] ननवे 2 ८7-#2नां ८37वबंतै255 


पूज्य स्वामी जी के काया-कल्पादि अवसरों पर अत्यन्त सन्निकट 
रहने का हमें अवसर मिला था, अतएव उनके समस्त सिद्धान्त और 
विचार हमारे सामने स्पष्ट हैं । यदि उनके द्वारा कहा गया कोई विषय 
किसी को दुरूह लगे तो हम उसका सारांश प्रकट करने का प्रयास कर 
सकते हैं । 

यह ग्रन्थ आंग्लभाषियों को सनातन-धर्म एवं दर्शन की गहराई 
को स्वामी करपात्री जी जैसे प्रमाणित परिमाण से परखने का अवसर 
देगा -- ऐसा विश्वास है । 


स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 


पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज इस समय आदि शड्डराचार्य द्वारा 
प्रतिष्ठापित चार आम्नाय पीठों में से दो -- ज्योतिष्पीठ, बदरिकाश्रम और शारदापीठ, 
द्वारका -- के जगदगुरु श्ढ॒राचार्य हैं और भारत के वरिष्ठतम धर्माचार्य हैं । 
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लिड्रोपासना - रहस्य 


पृुप्तार थाराण' 
(४ ॥ 64७ १४०२६ामाए? 


लिड्रोपासना- रहस्य 


सर्वाधिष्ठान, सर्वप्रकाशक पखह्म परमात्मा ही “शान्तं शिवं 
चतुर्थम्मन्यन्ते”” इत्यादि श्रुतियों से शिवतत्त्व कहा गया है । वे 
सच्चिदानन्द परमात्मा अपने आप को ही शिवशक्तिरूप में प्रकट 
करते हैं । वह परमार्थत: निर्गुण, निराकार होते हुए भी अपनी 
अचिन्त्य दिव्य लीलाशक्ति से सगुण, साकार सच्चिदानन्दघनरूप 
में भी प्रकट होते हैं । वही शिव-शक्ति, राधाकृष्ण, अर्द्धनारीश्वर 
आदि रूप में प्रकट होते हैं | सत्ता के बिना आनन्द नहीं और 
आनन्द के बिना सत्ता नहीं । “स्वप्रकाश सत्तारूप आनन्द” ऐसा 
कहने से आनन्द की वैषयिक सुखरूपता का वारण होता है, सत्ता 
को आनन्दरूप कहने से उसकी जड़ता का वारण होता है । जैसे 
आनन्दसिन्धु में माधुर््य उसका स्वरूप ही है, वैसे ही पार्वती शिव 
का स्वरूप किंवा आत्मा ही है । माधुर्य्य के बिना आनन्द नहीं और 
आनन्द के बिना माधुर्य्य नहीं । दूसरी दृष्टि से 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता ॥ (गीता) 


समस्त प्राणियों में जितनी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उन सबकी 
योनि अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाली माता प्रकृति है और बीज देनेवाला 
शिव (लिड्ज) पिता मैं हूँ। अर्थात्‌ मूलप्रकृति और परमात्मा ही उन-उन 
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माता-पिता (योनिलिंग) रूप में उन-उन मूर्त्तियों (वस्तुओं) का उत्पादन 
करते हैं । जैसे लोक में प्रजोत्पादन की कामना से प्राणी नारी में 
गर्भाधान करता है, वैसे ही “एको5हं बहुः स्यां, प्रजायेय'' इत्यादि 
श्रुतियों के अनुसार एक बच्मतत्त्व ही प्रजोत्पादन या बहुभवन की कामना 
से प्रकृति में गर्भाधान करता है । “सो5कामयत” यह प्रजा की 
सिसृक्षारूप काम ही प्राथमिक आधिदेविक काम है । इसी काम द्वारा 
प्रकृतिसंसृष्ट होकर भगवान्‌ अनन्त ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करते हैं | यह 
काम भी भगवान्‌ का ही अंश है--“कामस्तु वासुदेवांश:” (भागवत) । 

लोक में भी प्रेम, काम या इच्छा का मुख्य विषय आनन्द ही है । 
सुख में साक्षात्‌ कामना और उससे अन्य में सुख का साधन होने से 
इच्छा होती है, इसीलिए आनन्द और तद्रूप आत्मा निरतिशय, निरुपाधिक 
परप्रेम का आस्पद है, अन्य वस्तुएँ सातिशय, सोपाधिक अपर प्रेम के 
आस्पद हैं । कान्‍्त को कान्‍्ता की कामना, उसको सुखाभिव्यञ्ञक 
अतएव सुखमय समझ कर ही होती है । कामना या तृष्णा से व्यथित 
हृदय में स्वरूपभूत आत्मानन्द का प्राकट्य नहीं होता । परन्तु, 
अभिलषित कान्ता की प्राप्ति होने पर क्षणभर के लिए वह तृष्णा निवृत्त 
हो जाती है, बस तभी अन्‍्तर्मुख किश्चित्‌ शान्‍्त मन पर आत्मानन्द का 
प्राकट्य होता है । परन्तु आत्मा में ही आनन्द है अथवा आनन्दाभिव्यज्ञक 
तृष्णा की निवृत्ति में, इसको तो विवेकी ही जानता है, अविवेकी तो 
आत्मा के स्वरूपभूत आनन्द को नहीं समझता । तृष्णानिवृत्ति को भी 
आनन्दाभिव्यञ्ञक नही समझता, किन्तु तृष्णानिवर्त्तक सुन्दरी कान्ता में 
ही आनन्द मानता है । अतएव, उसी की पुन: तृष्णा करता है और 
फिर कान्ताप्राप्ति की तृष्णारूपव्यथा की निवृत्ति से आनन्दित होकर 
फिर उसी को चाहता है । विवेकी समझता है कि यद्यपि कान्ताप्राप्ति 
के अनन्तर आनन्द होता है, तथापि कान्ता साक्षात्‌ आनन्दरूप नहीं 
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है, किन्तु तृष्णानिवृत्ति, मन:शान्ति से आत्मा का ही आनन्द प्रकट 
होता है । आनन्द के प्रति कान्‍्ता दूरत: कारण है, सो भी आनन्दजनकत्व 
या आनन्दमयत्व की भश्रान्ति से । जैसे विष के प्रभाव से कटु निम्ब में 
मिठास प्रतीत होती है, वैसे ही भ्रान्ति या मोह के प्रभाव से मांसमयी 
कान्ता में आनन्द का भान होता है । परन्तु, इसके अतिरिक्त शुद्ध 
आनन्द या आत्मा में जो प्रेम, आनन्द, कामना है वह तो स्वाभाविक 
है, आत्मा का अंश ही है |. ५/4 |५ 20।: 

प्रेम, आनन्द, रस यह सभी आत्मा का स्वरूप है । रसरूप 
आनन्द से ही समस्त विश्व उत्पन्न होता है, अत: सबमें उसका होना 
अनिवार्य है । इसीलिए जिस तरह सोपाधिक आनन्द और सोपाधिक 
प्रेम सर्वत्र है ही, उसी तरह कान्‍्ता भी सोपाधिक आनन्दरूप कही जा 
सकती है । अतएव वह सोपाधिक प्रेम का विषय भी है । परन्तु 
निरुपाधिक प्रेम तो निरुषाधिक आत्मा में ही होना ठीक है । जैसे सत्‌ 
के ही सविशेष रूप में अनुकूलता, प्रतिकूलता, हेयता, उपादेयता 
होती है, निर्विशेष तो शुद्ध आत्मा ही है, वैसे ही सविशेष आनन्द 
और प्रेम में भी हेयता, उपादेयता है । 

सुन्दर, मनोहर देवता और तद्विषयक प्रेम आदि उपादेय हैं 
सुन्दरी वेश्यादि की आनन्दरूपता और तद्विषक प्रेम हेय है । जैसे 
अतिपतवित्र दुग्ध भी अपवित्र पात्र के संसर्ग से अपवित्र समझा जाता है 
वैसे ही आनन्द और प्रेम भी अपवित्र उपाधियों के संसर्ग से दूषित हो 
जाता है । शाखनिषिद्ध विषयों में आनन्द और प्रेम दोष है, हेय है । 
शास््रविहित विषयों में आनन्द और प्रेम पुण्य है, उपादेय है । परन्तु, 
निर्विशेष, सर्वोपाधिमुक्त प्रेम, आनन्द तो स्पष्ट आत्मा या ब्रह्म ही है । 
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इतने पर भी आनन्द और प्रेम सभी हैं । आत्मा के ही अंश अपवित्र 
विषय के दृषण से ही कामिनी आदि विषयक प्रेम को काम या राग 
आदि कहा जाता है, देवताविषयक प्रेम को भक्ति आदि कहा जाता है । 
सजातीय में ही सजातीय का आकर्षण होता है । बस यह आकर्षण ही 
प्रेम या काम है । कान्ता कान्त दोनों ही में रहनेवाले तत्तदवच्छिन्न रस 
या आनन्द में ही जो परस्पर आकर्षण है, वही काम है । 

समष्टि ब्रह्म का प्रकृति की ओर झुकाव आधिदैविक काम है । 
परन्तु जहाँ शुद्ध, सच्चिदानन्दघन पख्रह्म का स्वरूप में ही आकर्षण 
होता है, किंवा आत्मा का अपने ही अत्यन्त अभिन्न स्वरूप में ही जो 
आकर्षण या निरतिशय, निरुपाधिक प्रेम है, वह तो आत्मस्वरूप ही 
है । यही राधाकृष्ण, गौरीशड्ढर, अर्द्धनारीश्वर का परस्पर प्रेम, परस्पर- 
आकर्षण है और यह शुद्ध प्रेम ही शुद्ध काम है । यह कामेश्वर या 
कृष्ण का स्वरूप ही है । अनन्त ब्रह्माण्ड में विस्तीर्ण कामबिन्दु मन्मथ 
है । अनन्तब्रह्माण्डनायक का प्रकृति मे वीर्याधान का प्रयोजक कामसागर 
साक्षान्मन्मथ है । परन्तु, सौन्दर्य-माधुर्यसार-सर्वस्व, निखिलरसामृतमूर्ति 
कृष्णचन्द्र का जो अपनी ही स्वरूपभूता माधुर्य्याधिष्ठात्री राधा में 
आकर्षण है, वह तो साक्षान्मन्मथमन्मथ ही है । उनका पूर्णतम सौन्दर्य 
ऐसा अद्भुत है कि उन्हें ही विस्मित कर देता है । काम उनकी 
पदनख-मणि-चन्द्रिका की रश्मिच्छटा को देखकर मुग्ध हो गया । 
उसका ख्रीत्व-पुंस्त्वभाव ही मिट गया, उसने अपने मन मे यह ठान 
लिया कि अनन्त जन्मों तक भी तपस्या करके ब्रजाड्ननाभाव प्राप्त कर 
श्रीकृष्ण के पद-नख-मणि-चन्द्रिका का सेवन प्राप्त करूँगा । परन्तु, 
यहाँ तो कृष्ण ने ही अपने स्वरूप पर मुग्ध होकर उस रस के 
समास्वादन के लिए ब्रजाड्ननाभावप्राप्त्यर्थ तपस्या का विचार कर लिया । 


यहाँ शुद्ध आकर्षण प्रेम या काम है । सत्रूप गौरी एवं चित्रूप शिव 
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दोनों ही जब अर्द्धनारीश्वर के रूप में मिथुनीभूत (सम्मिलित) होते हैं, 
तभी पूर्ण सच्चिदानन्द का भाव व्यक्त होता है, परन्तु यह भेद केवल 
औपचारिक ही है, वास्तव में तो वे दोनों एक ही हैं । 

कुछ महानुभावों का कहना है कि पूर्ण सौन्दर्य अपने में ही अपने 
प्रतिबिम्ब को अपने आप देख सकता है, भगवान्‌ अपने स्वरूप को 
देखकर स्वयं विस्मित हो जाते हैं-- 


विस्मापनं स्वस्थ च सौभगर्द्धे: । 


बस इसी से प्रेम या काम प्रकट होता है । इसी से शिवशक्ति का 
संम्मिलन होता है । वही श्रृज्ञारसस है । कामेश्वर-कामेश्वरी, श्रीकृष्ण- 
राधा, अर्द्धनारीश्वर वही है । पूर्ण सौन्दर्य अनन्त है, अप्सराओं का सौन्दर्य 
उसके सामने नगण्य है। उसी सौन्दर्य के कणमात्र से विष्णु ने मोहिनीरूप 
से शिव को मोह लिया । उसी के लेश से मदन मुनियों को मोहता है । 
वही सगुण रूप में कहीं ललिता, कहीं कृष्णरूप में प्रकट होता है-- 


षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी (सुभगोदय) 
नित्यं किशोर एवासौ भगवानन्तकान्तक: ॥ 


कभी आद्या ललिता ही पुंरूपधारिणी होकर कृष्ण बनती है, वही 
वंशीनाद से विश्व को मोहित करती है-- 
कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 
वंशीनादसमारम्भादकरोद्विवशं जगतू (तन्त्रराज) 
प्रकृतिपार, सौन्दर्य-माधुर्यसार, आनन्दरससार परमात्मा में भी 
शिवपार्वतीभाव बनता है । अनन्तकोटिय्रह्माण्डोत्पादिनी अनिर्वचनीय 
शक्तिविशिष्ट ब्रह्म में भी शिव-पार्वतीभाव है । उस परमात्मा में ही 
लिड्योनिभाव की कल्पना है | 
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निराकार, निर्विकार, व्यापक दृक या पुरुषतत्त्व का प्रतीक ही 
लिड़ है और अनन्तब्रह्माण्डोत्पादिनी महाशक्ति प्रकृति ही योनि, अर्घा, 
या जलहरी है । न केवल पुरुष से सृष्टि हो सकती है, न केवल प्रकृति 
: से | पुरुष निर्विकार, कूटस्थ है, प्रकृति ज्ञानविहीन जड़ है । अतः सृष्टि 
के लिए दृक-दृश्य, प्रकृति-पुरुष का सम्बन्ध अपेक्षित होता है । 
गीता! में भी प्रकृति को परमात्मा की योनि कहा गया है-- 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं-- महदबह्म-प्रकृति-मेरी योनि है, उसी में मैं 
गर्भाधान करता हूँ, तभी उससे महदादिक्रमेण समस्त प्रजा उत्पन्न होती 
है । प्रकृतिरूप योनि में प्रतिष्ठित होकर ही पुरुषरूप लिज्ज विश्व का 
उतपादन करता है । अतएव बिना योनि-लिड्अ-सम्बन्ध के कहीं भी 
किसी की सृष्टि ही नहीं होती, हाँ, यह बात अवश्य समझ लेनी 
चाहिए कि लोक-प्रसिद्ध मांसचर्ममय ही लिड्र और योनि नहीं है, 
किन्तु वह व्यापक है । उत्पत्ति का उपादानकरण पुरुषत्व का चिह्न ही 
लिड़् कहलाता है । दृश्य अण्डरूप ब्रह्म भी अदृश्य पुरुष ब्रह्म का 
चिह्न है और वही संसार का उपादान भी है, अत: वह लिझ्लपदवाच्य 
है । लिज्ञ और योनि पुरुष-ख्री के गुह्ाज्डपरक होने से ही इन्हें 
अश्लील समझना ठीक नहीं है । गेहूँ, यव आदि में भी जिस भाग में 
अद्डुर निकलता है उसे योनि माना जाता है, दाने निकलने से पहले जो 
छत्र होती है वह लिड् है | ब्रह्म या देवताओं के सड्ढल्प से उत्पन्न सृष्टि 
का भी लिड्गन-योनि से सम्बन्ध है अर्थात्‌ शिव-शक्ति ही यहाँ लिब्ड- 
योनि शब्द से विवक्षित हैं । 

उत्पत्ति का आधारक्षेत्र भग है, बीज लिड् है । वृक्ष, अद्भुरादि सभी 
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प्रपश्न की उत्पत्ति का क्षेत्र भग है, बीज पुरुष लिज्ड है । जैसे दृकतत्त्व 
व्यापक है, वैसे ही दृश्य प्रकृतितत्व भी । तभी तो कभी लोकप्रसिद्ध 
योनि-लिड़ के बिना भी मानसी सड्जल्पजा सृष्टि होती थी । कहीं दर्शन से, 
कहीं स्पर्श से, कहीं फलादि से भी सन्‍्तान होती थी । कहीं भी, कैसी भी 
सृष्टि क्यों न हो, परन्तु वहाँ सृष्टि के उत्पादनानुकूल शिव-शक्ति का 
सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ता है । वृक्ष, लता, दूर्वा, तृणादि सभी तत्त्वों 
की उत्पत्ति में तदुपयुक्त शिव-शक्ति का सम्बन्ध अनिवार्य है। योग-सिद्ध 
महर्षियों का प्रकृति पर अधिकार होता था । अत: ये सड्डल्प, स्पर्शन, 
अवलोकन आदि से ही सृष्टि के उपयुक्त लिब्न-योनि-सम्बन्ध स्थापित कर 
सकते थे । प्रसिद्ध लिज्ग और योनि ही असली लिज्ज योनि नहीं है । किन्तु 
यह तो उनकी अभिव्यक्ति का स्थान, केवल गोलक है । सर्वसाधारण लोग 
जिसे नेत्र समझते हैं वह नेत्र नहीं है, किन्तु वह तो अतीन्द्रिय नेत्र इन्द्रिय 
की अभिव्यक्ति का स्थान गोलक है, इन्द्रिय उससे पृथक्‌ सूक्ष्म वस्तु है । 
प्रसिद्ध नासिका या कान ही प्राण और श्रोत्र नहीं, किन्तु यह सब तो 
गोलक है । प्राण, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ तो अतिसूक्ष्म हैं, वे नेत्रादि के विषय 
नहीं हैं। फिर भी विशेषरूप से उनका इन गोलकों में प्राकट्य होता है, 
अतएव कभी जब इन गोलकों के ज्यों के त्यों बने रहने पर भी 
इन्द्रियशक्ति क्षीण हो जाती है, तब दर्शन, श्रवण, आप्राण आदि नहीं 
होते । योगियों को प्राण, श्रोण, नेत्र-सम्बन्ध बिना भी दूरदर्शन-श्रवणादि 
होते हैं । उसी तरह लौकिक प्रसिद्ध लिब्न-योनि आदि केवल गोलक हैं, 
उममें व्यक्त होनेवाला योनि-लिड्ढ तो अतीन्द्रिय ही है । वैसे ही प्रजनन 
इन्द्रिय, वीर्य्य, रज आदि भी उसके मुख्यरूप नहीं, किन्तु उनसे भी 
सूक्ष्म, उनमें विशेषरूप से व्यक्त दृक्‌-दृश्य ही शिव और शक्ति है । 
यद्वा जैसे अग्रितादात्म्यापन्न लौह-पिण्ड में दाहकत्व, प्रकाशकत्व 
हो सकता है, वैसे ही पुरुष-प्रतिबिम्बोपेत हो अचेतन प्रकृति चेतित 
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होकर विश्व का निर्माण करती है । जैसे पुरुष के सर्वाज्गसार वीर्य्य को 
पाकर ही योनि सनन्‍्तान रचती है, वैसे ही पुरुष-प्रतिबिम्ब भी पुरुष 
समानाकार पुरुष की प्रतिकृति ही होता है, उसी से अचेतन प्रकृति में 
भी चेतनता का सज्जार होता है । इधर मूर्तिपूजा का भी भाव यही होता 
है कि दृश्य से अदृश्य की पूजा हो । शालग्राम में विष्णु की भावना 
होती है । केवल काष्ठ, पाषाण, धातु की पूजा नहीं होती, किन्तु मन्त्र 
और विधानों की महिमा से आहूत, संनिहित व्यापक दैवततत्त्व ही मूर्ति 
मे आराध्य होता है । व्यष्टि के द्वारा ही प्राणियों के मन में समष्टिभाव 
का आरोहण होता है । अतएवं, समस्त व्यष्टि लिड्डों एवं अन्यत्र भी 
व्यापक शिवतत्त्व की समपष्टि मूर्ति महादेव-लिड्ज है । जैसे व्यष्टि नेत्रों 
का अधिष्ठाता समष्ठिनेत्र सूर्य्य है, वैसे ही व्यष्टि प्रजननशक्तियों में 
व्याप्त शिवतत्त्व का समष्टिरूप शिवलिड्ग है । जैसे व्यष्टि नेत्र की 
उपासना न होकर समघ्टिनेत्र सूर्यय की ही आराधना होती है और प्रतिमा 
भी उन्हीं की बनती है, वैसे ही समष्टि शिवमूर्ति की ही उपासना और 
. प्रतिमा होती है । जैसे जाग्रत, स्वप्न की उत्पत्ति और लय सौधुप्त तम 
से ही होता है, वैसे ही तम से ही सबका उद्धव और उसी में सबका 
लय होती है । तम को वश में रखकर उसके अधिष्ठाता शिव ही 
सर्वकारण हैं । कार्यों को कारण का पता आचद्यन्त नहीं लगता । 

यह कहा जा चुका है कि समस्त योनियों का समष्टि रूप प्रकृति 


, वही शिवलिड़ का पीठ या जलहरी है । योनि में प्रतिष्ठित लिब्ड 


आनन्दप्रधान, आनन्दमय होता है । जैसे समस्त रूपों का आश्रय 
चक्षु, समस्त गन्धों का आश्रय-एकायतन-प्राण है, वैसे ही समस्त 
आनन्दों का एकायतन लिड्गन-योनिरूप उपस्थ है । अतएव, प्रकृतिविशिष्ट 
दृक रूप परमात्मा आनन्दमय कहलाता है । सुषुप्ति में भी उसी के 
अंशभूत व्यष्टि आनन्दमय का उपलम्भ होता है । प्रिय, मोद, प्रमोद, 
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आनन्द यह आनन्दमय के अवयव हैं, शुद्ध ब्रह्म इन सबका आधार है। 
जब अनन्तब्रह्माण्डोत्पादिनी प्रकृति समष्टि योनि है, तब 
अनन्तब्रह्माण्डनायक परमात्मा ही समष्टि लिड् है और अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रपश्न ही उनसे उत्पन्न सृष्टि है । इसीलिए परमप्रकाशमय, अखण्ड, 
अनन्त शिवतत्त्व ही वास्तविक लिड्र है और वह परम प्रकृतिरूप 
योनि-जलहरी-में प्रतिष्ठत है । उसी की प्रतिकृति पाषाणमयी, धातुमयी 


अदीर्घदर्शी, अज्ञ प्राणी के लिए सांसारिक सुखों में सर्वाधिक सुख 
प्रियाप्रियतमपरिष्वड़ मैथुन में है । अत: उसके उदाहरण से भी श्रुतियों 
ने अनन्त, अखण्ड, परमानन्द ब्रह्म और प्रकृति के आनन्दमय स्वरूप 
को दिखलाया है । कहीं-कहीं जीवात्मा के परमात्मसंम्मिलन-सुख को 
इसी दृष्टान्तसुख से दिखलाया गया है-- 


तद्यथा प्रियया भार्य्यया सम्परिष्वक्तो नानन्‍्तरं किल्ञन वेद 


न बाह्मम्‌ । 
एवमेव प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो नान्‍्तरं किल्लन वेद न 


बाह्मम्‌ ॥ 


जैसे प्रियतमा के परिरम्भण में कामुक को आनन्दोद्रेक से बाह्य, 
आभ्यन्तर विश्व विस्मृत होता है, वैसे ही जीव को परमात्मा के 
संम्मिलन में प्रपश्न॒ का विस्मरण होता है । श्रुतियों एवं पुराणों में 
आध्यात्मिक, आधिदैविक तत्त्वों का ही लौकिक भाषा में वर्णन किया 
जाता है, जिससे कभी-कभी अज्ञों को उसमें अश्लीलता झलकने 
लगती है । गोलोकधाम में एक पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने अकेले 
अरमण के कारण अपने आप को दो रूप में प्रकट किया--एक श्याम 
तेज, दूसरा गौर तेज । गौर तेज राधिका में श्यामल तेज कृष्ण से 
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गर्भाधान होने पर महत्तत्व, प्रधान, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए | यह भी 
प्रकृति-पुरुष के संयोग से महत्तत्वादि प्रपञ्च की उत्पत्ति रूपक से कही 
गयी है । 

इसी को यों भी समझ सकते हैं-- जाग्रत, स्वप्न के अभिमानी 
विश्व, तैजस और विराट, हिरण्यगर्भ ये सभी सावयव हैं । किन्तु 
सर्वलयाधिकरण ईश्वर निरवयव है, वह माया से आवृत होता है । 
अविद्या के भीतर ही रहनेवाला तो जीव है, परन्तु जो 
अत्यतिष्ठद्शाड्ुलम्‌', के सिद्धान्तानुसार अविद्या का अतिक्रमण 
कर स्थित है, वही ईश्वर है । निरावरण तत्त्व शिव है । ईश्वरभाव 
माया से आवृत और शिवभाव अनावृत है । माया जलहरी है और 
उसके भीतर आवृत ईश्वर है, जलहरी के बाहर निकला हुआ 
शिवलिज्ञ निरावरण ईश्वर है । जिसका पृथक-पृथक्‌ अड्गज न व्यक्त 
हो, वह पिण्ड के ही रूप में रहेगा । सुषुप्ति में प्रतीयमान विशिष्ट 
आत्मभाव का सूचक पिण्डी है | शिव के सम्बन्धमात्र से प्रकृति स्वयं 
विकाररूप में प्रवाहित होती है । इसलिए अर्घा गोल नहीं, किन्तु दीर्घ 
होता है । लिड़ के मूल मे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, ऊपर प्रणवात्मक 
श्र हैं । लिड़ महेश्वर, अर्घा महादेवी हैं-- 


मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिभुवनेश्वर: । 

रुद्रोपरि महादेव: प्रणवाख्य: सदाशिव: ॥ 

लिड्डवेदी महादेवी लिड़ं साक्षान्महेश्वर: । 

तयो: सम्पूजनान्नित्यं देवी देवश्व पूजितौ ॥ (लिज्गपुराण) 
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चैतन्यरूप लिछ्ज सत्ता और प्रकृति से ही ब्रह्माण्ड बना । उनके 
सहारे ही वह लय की ओर जा सकेगा । अर्थात्‌ शुद्ध मोक्ष के लिए 
उसी के द्वारा पहुँचना होगा । 

यद्वा प्रणव में अकार शिवलिजड् है, उकार जलहरी है, मकार 
शिवशक्ति का सम्मिलित रूप समझ लिया जाता है । शिवव्रह्म का 
स्थूल आकार विराट-ब्रह्माण्ड है, ब्रह्माण्ड आकार का ही शिवलिड्ग 


होता है । .निर्गुण ब्रह्म का बोधक होने से यही ब्रह्माण्ड लि७छ् है । ब्रह्म का बोधक होने से यही ब्रह्माण्ड लिड़ है । 


अथवा उकार से जलहरी, अकार से पिण्डी और मकार से त्रिगुणात्मक 
त्रिपुण०्ड कहा गया है । अथवा निराकार के आकाशरूप आकार, 
ज्योति:स्तम्भाकार तथा ब्रह्माण्डाकार आदि सभी स्वरूपों में शक्तिसहित 
शिवतत्त्व का ही निवेश है । सर्वरूप, पूर्ण एवं निशराकार का आकार 
अण्ड के आकार का ही होता है । मैदान में खड़े होकर देखने से 
पृथ्वी पर टिका हुआ आकाश अर्द्ध अण्डाकार ही मालूम होता है । 
पृथ्वी के ऊपर जैसे आकाश है, वैसे ही नीचे भी दोनों को मिलाने 
से वह भी अण्डाकार ही होगा । आत्मा से आकाश की उत्पत्ति है, 
यही निराकार का ज्ञापक लिज्ज उसका स्थूल शरीर है । पञ्नतत्वात्मिका 
प्रकृति उसकी पीठिका है । आकाश भी अमूर्त्त और निराकार होने से 
विशेषरूप से तो प्रत्यक्ष होता नहीं, फिर भी वह कुछ है ऐसा ही 
निश्चय होता है । उसी का सूचक भावमय गोलाकार है । शिवत्रह्म 
निराकार होता हुआ भी सब कुछ है, निर्विशेष ही सर्वविशेषरूप होता 
है । चिदाकाश में भी इसी तरह शिवलिज्ग की भावना है । इसी 
अण्डाकार रेखा से सब अड्ढ; उत्पन्न होते हैं । यही किसी अड्ढ के 
आगे आकर उसे दशगुनी अधिक करता है । 
ज्योतिर्लिज्ज का स्वरूप इस तरह समझना चाहिए-- 
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नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीदजो न व्योमापरो यत्‌ 
॥ (ऋ० ८ ७ ७) 


न सन्न चासच्छिव एवं केवल: । 
अर्थात्‌ पहले कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही था । 


सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युत: पुरुषादधि । 
नैनमूर्ध्व न तिर्य्यज्ञ न मध्ये परिजग्रभन्‌ ॥ 


उसी से विद्युत्‌ पुरुष और फिर उससे निमेषादि काल-विभाग 
उत्पन्न हुए | वही विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिज्ञ हुआ, उसका पार, आदि, 
अन्त, मध्य कहीं से किसी को नहीं मिला । वही “तदण्डमभवद्धैमं 
सहसांशुसमप्रभम्‌” (मनु०) है । अर्थात्‌ सूर्य के समान परम तेजोमय 
अण्ड उत्पन्न हुआ । 


तल्लिड्डसंज्ञितं साक्षात्तेजो माहेश्वरं परम्‌ । 
तदेव मूलप्रकृतिर्माया च गगनात्मिका ॥ (शिवपुराण) 


ब्रह्माण्डपिण्ड सप्तावरण प्रकृतिरूप योनि से आवृत-परिवेष्टित है । 
'शिवपुराण' में लिड् शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है-- 


भगवतन्तं महादेवं शिवलिड़ूं प्रपूजयेत्‌ । 
लोकप्रसविता सूर्यस्तच्चिह्न॑ प्रसवाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
लिड़्े प्रसूतिकर्त्तारं लिड्लिन॑ पुरुषो यजेत्‌ । 
लिड्ढर्थगम्क चिह्न लिड्डमित्यभिधीयते ॥ 
लिड्डमर्थ हि पुरुष शिवं गमयतीत्यद: । 
शिवशक्तयोएच चिहृस्थ मेलनं लिड्डमुच्यते ॥ 
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अर्थात्‌ शिवशक्ति के चिह्न का सम्मेलन ही लिझ् है । लिब् में 
विश्वप्रसूतिकर्त्ता की अर्चा करनी चाहिये । यह परमार्थ शिवतत्त्व का 
बोधक होने से भी लिड्र कहलाता है । प्रणव भी भगवान्‌ का ज्ञापक 
होने से लिड़् कहा गया है । पद्चाक्षर उसका स्थूल रूप है-- 


तदेव लिड्ं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम्‌ । 
सूक्ष्मपप्रणवरूपं हि सूक्ष्मरूपन्तु निष्कलम्‌ ॥ 
स्थूललिड्डं हि सकल॑ तत्पज्ञाक्षरमुच्यते । 


माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के दिन कोटिसूर्य्य के समान 
परम तेजोमय शिवलिड्ड का प्रादुर्भाव हुआ है-- 


माघकृष्णचतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि । 
शिवलिड्डस्समुद्भूतः कोटिसूर्य्यसमप्रभ: ॥ 


'शिवपुराण' में लिखा है कि एक शिव ही ब्रह्मस्वरूप होने से 
निष्कल हैं, दूसरे देव सभी रूपी होने से सकल कहे जाते हैं । निष्कल 
होने से ही शिव का निराकार (आकारविशेषशून्य) लिड्ज ही पूज्य होता 
है, सकल होने से ही अन्य देवताओं का साकार विग्रह पूज्य होता है । 
शिव सकल, निष्कल दोनों ही हैं, अत: उनका निराकार लिज्न और 
साकार स्वरूप दोनों ही पूज्य होते हैं । दूसरे देवता निष्कल 


ब्रह्मरूप नहीं हैं। अतएवं, निराकार लिड्डररूप में उनकी आराधना नहीं 
होती (विद्येश्वससंहिता, शि० पु० ३ अध्याय) । 


80 


प४० 5०८७० र्ग॒॑ [4989 /४०७७४४० 


24 5 59 00 96 ॥6 इज050] 0॥6 प्रांणा 0 89६ 80 ४$वव0., 
पफ6 ०णाणं॥९0 णितर त॑ 04 का $ववता 5 ०॥४॥९१ 7#84.,2 
[89५4 7१४#क्क6, .6.05-07] 


वुफ्ञांड ग्राढक्षाड 90 ॥6 [24 45 06 आशा? 0 ॥6 प्रांणा ए $ए६ का 
हवा, पा 06 784 ए० 0प्रश्ञा। 00 छाया एणजञञांए 0 4 (076 0) 
शा५४68 छाए (0 6 प्रा|ंएश$९,४ | $ ०॥]॥60 ॥ अंडा (72०) 9९९56 ७५ ॥/ 
ए6 [वा0ज ॥6 [5 ॥6 वातठ॑ंरकणः (9047द्रां्व) ण #५94६॥7००, 6 क्रांशा०5 
॥ढ्ा9. प॥6 ॥##845 ॥50 500 96 06 5५॥४७।९ 4008 (474), ॥6 
गढ्ञ॥0 0 (५00, ॥8 27055 या 45 ॥6 4ए6 5५]।३७९० क्रव्॥/#व. 


वश $ हा जि ॥म84 ($ज0), #ब्कवरव (490/), 0९४०णज़ल 0 
€९ए९७५ 06686. 

वृक6 (णा॥ एकफ़ञाक्य4५३5 5प्र0]6 0 4 5प्रॉ)6 तय 5 प्रात एं१60 
(हांड/प्व/4). 

व्‌क6 ह7055 णणाता 0 06 इज़ाफ90, शाव0ज९०१ शांति एक्वा5, (डद्वप्दाव) 5 
९०४॥॥60 ॥6 +7ए९-5५]]8७९० #्रव्##'व. 


(97 ॥6 0प्राह्थाए 0 ॥6 एक्षां॥29 ॥00 0 ४६९॥8७ [/क्रापक्षाप- 
एकआपक्ाए], जा ॥6 039 ० ५वब शव, 070 ए/६५ (6 णांशा। 0० 76 
॥म्रे&4 460 जंग 06 ए76९8०४ 9॥स्‍, 85 00॥ ॥]0 7 $5प्रा5. 


गा 6 छाया गरांशा। 06 0िप्रा्या। १९ णाएंशा। 0॥67ण7॥ 
0० /६2॥8 

पड6 जगरणवं॥ 0थाए 899०4०१ 85 ॥6 5ज00] 0808, ०00ण९०१ 
शांत 8 59]000प्रा' 48 077|0॥8 0 5प्रा।5. 


पाल व 7#क्वव5 ए्गाला व ०ा५ $08, ७भा।8 ॥6 8 ७50]प/८ 
(छव/फ्राबक), 5 प्रातशंव6१ (फंड/ब/व). 7॥6 0॥6 8005, 2 ॥4शां॥8 णिएग, 
बा 50॥096 ०णावांतरणा०१ (उद्व॑ं/०). $ए३ प्राएणातां।0760 5 शणञआआफः)०१ 
व ॥6 ॥##84, ॥ 8 या जांतर०्पा 8996, शञ।6४ 00 8005, 09थागए ०णातां- 
प्रणाढ0, ब्राढ ज़णञएए०१ जा 40णा5 शांत गियर, $ीए१ 45 900 ०णगावांपरंणालत 
बात पराएणाका।णा6त (इच्वाध्वाव, मांडराव); 00 ०णिल ॥6 5 फणजरञांफ०१ 9णा 
435 4 ॥89९6९55 ॥#84 6 85 था। 0णा जाती या. 6 तल 20058 ध्वाढ 70 
कार्लीए ल्‍णा॥655 प्राक्षांल्शिक्षांणा$ 0 ॥6 #बक्राइक, 0९06 ॥69ए दवा 
70 छणजांफ्‌ए०१ गा0पए्ठी 06 0655 परक्षांरि870॥7 0॥76 ##824 (5९०९: 
$क्रव 7?##क्ाव, शरिव)९४/द० ४7774, 374 णाक्का०).* 


8] 


लिज्ञेपासना-रहस्य 


यहीं आगे निष्कल स्तम्भ रूप मे ब्रह्मविष्णु का विवाद मिटाने के 
लिए शिव का प्रादुर्भाव वर्णित है । श्री शिवलिड्र ही से समस्त विश्व 
की व का बा स्थिति और अन्त में सब के लय का अधिष्ठान होने से 
भगवान्‌ ही लिज्ग कहलाते हैं । अथवा कार्य्यद्वारा कारणरूप से 
लिझ्जित-अवगत-होने से ही भगवान्‌ लिड्गशब्दवाच्य है । इसलिए जब 
सब सृष्टि का आधार ही शिवलिड्ड है, तब तो फिर सर्वत्र शिवलिड्र की 
पूजा पायी जाय, यह ठीक ही है । अत: यह पहले अनाय्यों की पूज्य 
मूर्ति थी यह सब कहना निराधार ही है । 

दूसरी दृष्टि से कूटस्थ स्थाणु पखह्म ही शिव है । श्रीपार्वती शक्ति 
अपर्णा लता के संसर्ग से यह पुराण स्थाणु कैवल्यपदवी देता है जो कि 
कल्पवृक्षों के लिए देना भी अशक्य है । स्थाणु (दूँठ) लिझ्गरूप में 
व्यक्त शिव हैं, अपर्णा जलहरी है । शिवलिज्ग का कुछ अंश जलहरी 
से ग्रस्त है, यही योनिग्रस्त लिड्ड है, प्रकृतिसंस्पृष्ट पुरुषोत्तम है-- 


पीठमम्बामयं सर्व शिवलिड्डस्य चिन्मयम्‌ । 
ऊपर महान्‌ अंश योनिबहिर्भूत प्रकृति से असंस्पृष्ट है-- 
पादो3स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 


प्रकृतिविशिष्ट परम ब्रह्म ही सर्वकर्त्ता, सर्वकलदाता है, केवल तो 
उदासीन है । शुद्ध शिवतत्त्व त्रिगुणातीत है, म्रिमूर्त्यन्तर्गत शिव भी 
परम बीज, तमोगुण के नियामक है | सत्व के नियमन की अपेक्षा भी 
तम का नियमन बहुत कठिन है । सर्वसंहारक तम है, पर उसको भी 
वश में रखनेवाले शिवकी विशेषता स्पष्ट ही है । 


82 


प्‌#० 5०2७2। र्ग 44889 /४०७७४ 


एफ ७फ़ाक्राबांणा ए 06 ब्ांगाएं ण 89०8 85 था प्राधा०त एव 00 
एपा क्षा थात णा 6 वृषभ्ालं। 90#ए6छा छाद्यात कात जंड्राप (5 छांएला [0 
गला, फाणा 6 54०8० बीखाएं2व ॥885 ॥6 प्रांएश$6 कांड), [09 ॥] 2 45 
प्रक्षारक्रा॥60, कराते 0 व 6 ९6 5॥4 ॥]| 788 06 708050060; 06 
॥45 06 5प्शाक्षापरा) 0 ०एशजशायाे ॥॥0 ॥6 5फ्‌?छणा 0 6 0657प०४०7 
0९शशशाध)ड, ॥6 ,005 00609 54४00 96 06 ॥##84. ॥] 000 70705, 
॥6 ८4४56 8 गरालि[60 (#274)7 ७५ ग्राल्क्राड5 0 06 ढीढए; 06 मालल 
पग्राल्थ्ा9 0 6 एणत ॥#84 45 प्रात॑शड000 [0 ७8 000. ए०7 075, (6 
अख्वफिं&व एथागए ॥6 04४5 0 थे] दलकांणा, ॥05 प90/ 0 90 ॥5 एणजञांफ 
€एशशजशाश€. पृ, व 48 088९]855 00 589 [9 व ए8$ गि5छा 8 5जञञ0] 
एण॥आफएए०१ 99 06 70-/9 85. 

गिणा क्राणाल एणा 0 शंल्ज, 06 प्र्ाइ८श70९०79| ॥0 ०॥६१20655 
230580]पर6 7९8॥॥9 45 $ए8 ७९८६४७७ ॥6 45 08 & छाक्ाए00655 066 एप, 
एशआ॥ ॥6 ००78०( 08 ]९क४ी०४५ टा००एछढ -- $7 एद्वाएथ-$9|( --- [5 (0। 0 
प6९॥प्रा।ए झांए25 04] 9शग्ाांण (द्वांध्दाएव), जंग 5 09९9ण१॥067०एछ' 
०06 एांश्ा-प्रित[8 ०९ (्वाएचए+5व) [णतावा॥], 898 45 ॥॥0800 
85 8 पर वी 6 णणा 04 ॥#84, 06 ]९ी6९55 (49द7/फ्व) एद्याएश्ा 5 (6 
उमा (दबा), ॥767/7747/7005 8 6ज़ 75 006 #ं०दा# 24, ॥006 
06 ॥#84 45 ॥00 099 6 9०४४ पर 88 ॥6 एगरंएश$8] (क्या (90/50/47४4) 
गा ०09९० शांत शत. 


वृफ6 शागा6 088श॥0ा7] 5 006॥/प्रा४ 0067000९0:, ॥ात #/दाम22 
8 0 06 गर्षाप्राल 0 ०णाइटंग्रश्ा०55, [#एव 7१७4६, .] 222] 


00096, 6 छह्ञार्ध्रश एक, 56.क्षव० 7णा ॥6 707३, 45 प्रा॥0700०0 ७५ 
(वांपूगी, 


23]0था॥725 [02067 ०णाफा$6] क्र ण6 पप्श्ञाल' 0 गंगा; ॥5$ "67 
गा66 तरषभ्राला$, [0था2] ॥074), [4006] ॥ ॥08ए०॥. 
[7?२४९४०, 2.90.3] 


व॒पा6 8फ्राशाल छ/फ्रावक वृपरागि०0 99 477, 76 ॥॥-00७, 5 6 
शांपल' 0 6एशज 4००5! 765प, 0प्र ॥॥006 5895 0080०९१ (४ब457%9). ऐप्रा८ 
डीज्ांबाखव 5 969णाव ॥6 करार 8745; जाति) 6 #77777 $98 5 0९ 
5प््ञञल्ा6 56९0, 06 ०णा।0 6७ 0 /क्ककवड * (80 2784). (!07एक्वा०त 00 
०णाएण[धाए इद्व/ापव, ॥5 7076 धरंगीएप 00 6शाता। वकवर, /ध्र॥45 5 ॥6 


83 


लिज्ञोपासना-रहस्य 


एक दृष्टि से लिड़् चिह्न को भी कहा जाता है । चिह्ृशून्य 
निर्गुण, निराकार, निर्विकार ब्रह्म अलिड्ज है । श्रुतियाँ उसे अशब्द, 
अस्पर्श, अरूप बतलाती है । परन्तु, लिड् का अधिष्ठान मूल वही 
है । अव्यक्त तत्त्व लिड़ है । माया द्वारा एक ही पख्रह्म परमात्मा से 
ब्रह्माण्डरूप लिड्ड का प्रादुर्भाव होता है । चौबीस प्रकृति-विकृति, 
पच्चीसवाँ पुरुष, छब्बीसवाँ ईश्वर यह सब कुछ लिड्ड ही है । 
प्रकृति के सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से त्रिकोण योनि बनती 
है । प्रकृति में स्थित निर्विकार बोधरूप शिवतत्व ही लिड्ग है । इसी 
को विश्व-तैजस-प्राज्ञ, विराट्‌-हिरण्यगर्भ-वैश्वानर, जाग्रतू-स्वप्र- 
सुषुप्ति, ऋक-साम-यजु, परा-पश्यन्ती-मध्यमा आदि त्रिकोणपीठों 
में तुरीय, प्रणव, प्रा वाकस्वरूप लिज्जरूप में समझना चाहिये । 
अ, उ, म” इस प्रणवात्मक त्रिकोण में अर्द्धमात्रास्वरूप लिड् है । 
परमेश्वर समष्टि-व्यष्टि लिड्गरूप से प्रत्येक योनि में प्रतिष्ठित होकर 
पदञ्चकोशात्मक देहों को उत्पन्न करता है-- 


अधितिष्ठति योनिं यो योनिं वाचैकं ईश्वर: । 
देहं पञ्नविधं येन तमीशानं पुरातनम्‌ ॥ 
(लिं० पु० ११८) 


लिज्गभ-भग से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति है, अतण्व सभी लिड्ड 
और भग से अ्डित हैं | वेद, उपनिषद, भारत, रामायण, पुराण, तन्त्र 
सर्वत्र ही शिव की महिमा गायी गयी है । विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण, राम 
आदि देवाधिदेवों ने भी शिवलिड्ज की अर्चा की है । सृष्टि-विस्तार की 
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दृष्टि से लिज्र-भग का महत्त्व समझ में आ सकता है, कामप्रयुक्त 
भोगमात्र की दृष्टि से देखना और बात है । शझ्जर ने काम को 
जलाकर सृष्टि की बुद्धि से ही मैथुन द्वारा सृष्टि की है, ऐसा ही औरों 
को भी करना युक्त है । किसी अवसर में दृक्‌ और दृश्य दोनों एक 
ही रूप होते हैं । 


आसीज्ज्ञानमथो हार्थ एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
सृष्टि से पहले ज्ञान और अर्थ (दृश्य) एकमेक हो रहे थे । 


दृश्यशक्ति के उद्धव बिना सर्वसंद्रष्टा चिदात्मा भी अपने को असत्‌ ही 
मानने लगता है-- 


मेने5सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्‌ू । ( भागवत) 


वह अनन्‍्तर्मुख विमर्शरूप सुप्त शक्ति ही माया पद से कही 
जाती है-- 


सा वा एतसस्‍्य संद्रष्ट:ः शक्ति: सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः ॥ 


निरधिष्ठान शक्ति नहीं और अशक्त अधिष्ठान नहीं, अत: उभय- 
उभयस्वरूप ही है । इसीलिए शिव ही शक्ति और शक्ति ही शिव, इस 
दृष्टि से योनि लिज्जात्मक एवं लिड्ढ योन्यात्मक है । फिर भी इस द्वैत 
में अद्वैत तत्त्व अनुस्यूत है । ईश्वर और महाशक्ति की अधिष्ठानभूत 
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अद्वैतसत्ता भी निरज्ञन, निष्कल सत्ता के साथ एकीभूत है । यह 
सृष्टि का बीज होने पर भी निःस्पन्द शिवमात्र है । अव्यक्त अवस्था 
अलिज्ञवस्था भी है । इसे महालिज्ञावस्था भी कहा जा सकता है । 
अव्यक्त से तेजोमय, ज्योर्तिमय तत्त्व आविर्भूत होता है । वह स्वयं 
उत्पन्न होने से स्वयम्भू लिड् है । वह अव्यक्त अवस्था का परिचायक 
होने से लिज़् है । परमार्थत: द्वैतशून्य तत्त्व है । योनि त्रिकोण है, 
केन्द्र या मध्यबिन्दु लिड् है-- 


मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 
मध्ये स्वयम्भुलिड्डन्तु कोटिसूर्य्यसमप्रभम्‌ ॥ 


इस वचन में इच्छा-ज्ञान क्रियात्मक योनि में कोटिसूर्यसमप्रभ 
स्वयम्भू चिज्जयोतिस्वरूप शिवलिज्ज माना गया है । मूलाधार आदि 
षट्चक्र भी योनि ही हैं । सर्वत्र यही लिड्ग भी भिन्न-भिन्न रूप में 
विराजमान है । योनि से अतीत होकर बिन्दु अव्यक्त और लिड्ढ अलिब्ड 
हो जाता है । कोई गुण, कर्म, द्रव्य बिना योनि-लिज् के नहीं बन 
सकते । याज्ञिकों के यहाँ भी वेदी की ख्रीरूप में, कुण्ड की योनिरूप 
में और अग्नि रुद्र की लिड्डरूप में उपासना होती है । 

एक समय देवी ने शद्डर से प्रश्न किया कि इन्द्रियों से रहित देव 
शून्यरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, उस शून्य के पूजन से कया 
फल? शिवजी ने कहा-- “महेशानि! शक्तिशून्य शिव शव या प्रेत के 
ही समान है । उसकी पूजा नहीं बन सकती, किन्तु रौद्री शक्तिसहित 
ही उनकी पूजा होनी चाहिए । वही ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका आधद्या 
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शक्ति सार्द्धत्रेवलया (साढ़े तीन फेरे की) कुण्डलिनीरूपा है । वह 
शिवतत्व को अपने साढ़े तीन फेरे से वेष्टित किये हुए है । उसी शक्ति 
के संयोग से शिव अनन्त ब्रह्माण्ड का उत्पादनादि कार्य करते हैं | वही 
कुण्डलिनी योनि है, उससे परिवेष्टित शिव लिज्ञ है । यही 
अपर्णालतापरिवेष्टित स्थाणु भी है, अपर्णा पार्वती योनि है, कूटस्थ 
ब्रह्म ही स्थाणु, दूँठ य लिड्ड है-- 


देव्युवाच- 
इन्द्रिये रहितो देव: शून्यरूप: सदाशिव: । 
आकारो नास्ति देवस्य किं तस्य पूजने फलम्‌॥ 
शिव उवाच- 
प्रेते पूजा महेशानि कदाचिन्नास्ति पार्वति । 
रुद्रस्य परमेशानि रौद्री शक्तिरितीरिता ॥ 
रौद्री तु परमेशानि आद्या कुण्डलिनी भवेत्‌। 
वर्त्तते परमेशानि ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका ॥ 
साद््धन्रिवलयाकारै-शिवं वेष्ट्य सदा स्थिता । 
शक्ति विना महेशानि प्रेतत्वं तस्य निश्चितम्‌ ॥ 
शक्तिसंयोगमात्रेण कर्म कर्त्ता सदाशिव: । 
अतएबव महेशानि पूजयेच्छिवलिड्रकम्‌ ॥ 
(लिड्डार्चनतन्त्र २ पटल) 


'स्कन्दपुराण' के अनुसार लिड्भपूजन के बिना महान्‌ अमज्जल 
होता है और उसके पूजन से भुक्ति, मुक्ति सब कुछ मिलती है-- 


विना लिड्लरर्चन॑ यस्य कालो गच्छति नित्यश: । 
महाहानिर्भवेत्तस्य दुर्गतस्य दुरात्मन: ॥ 
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एकतः सर्वदानानि ब्रतानि विविधानि च । 
तीर्थानि नियमा यज्ञा लिड्राराधनमेकतः ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रद लिड्रं विविधापन्निवारणम्‌ । 


यद्यपि शिवलिज्ज और उसकी पूजा अनादि काल से ही है, तथापि 
उनके आविर्भाव का, पुराणों में वर्णन है--ब्रह्मा, विष्णु दोनों ही 'मैं 
बड़ा हूँ” ऐसा कहकर परस्पर लड़ रहे थे | उनका विवाद मिटाने के 
लिये परम ज्योतिर्मय लिड़् का आविर्भाव हुआ । ब्रह्मा भगवान्‌ के उस 
ज्योतिर्मय लिड्ज का पता लगाने के लिए हंस पर आरूढ़ होकर ऊपर 
की ओर गये और विष्णु वराहरूप धारण कर नीचे गये । हजारों वर्ष 
तक घोर परिश्रम करने पर भी दोनों को उसका कहीं आद्यन्त न मिला । 
शिवलिक्ज के मस्तक से गिरती हुए केतकी ने कहा कि "मैं दश कल्प 
से चलते चलते यहाँ तक पहुँची हूँ, अभी कुछ ठिकाना नहीं कि 
कितना जाना पड़ेगा ।” इससे शिवलिज्ग की अनन्तता मालूम पडती 
है । दिव्यवाणी से भगवान्‌ ने ब्रह्मा, विष्णु दोनों ही को प्रबोध कराया । 

अन्यत्र पृथ्वी को पीठ और आकाश को लिड़ कहा है । जैसे वेदी 
पर लिड्ड विराजता है वैसे ही पृथ्वी पर आकाश है । जैसे ब्रह्म का एक 
देश ही प्रकृति-संस्पृष्ट है, वैसे ही आकाशलिड्ज का भी एक देश ही 
पृथ्वीसंस्पृष्ट है । इसीलिए कहीं लिज़् ठीक पुरुष के जननेन्द्रिय के 
समान ही होता है, कहीं ब्रह्माण्ड के आकार का, कहीं पिण्ड के 
आकार का । केदारेश्वर की नित्यसिद्ध स्वयम्भू मूर्ति कहीं भी लिड् के 
आकार की नहीं है । वही कारणावस्था या पिण्डावस्था का चिह्न ही 
लिड् समझना चाहिए । वस्तुदृष्टि से फिर भी वह लिड्ढ ही है । 

आधुनिक वैज्ञानिकों की भी दृष्टि से आकाश वक्र है जैसा कि 
लिड्ज का स्वरूप है । कि बहुना, देश-काल-वस्तु सभी वक्र हैं, ब्रह्म 
को भी वक्र और स्तब्ध कहा है | फिर उससे उत्पन्न सबको वक्र होना 
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ही चाहिए । अनन्तकोटि विश्व सब लिड्डमय ही है । विश्वों से परे 
सगुण ब्रह्म का भी लिज्न ही आकार है । छ् 

शिवशक्ति के सहवास में अवकाश न मिलने से शुक्राचार्य ने उन्हें 
शाप दिया कि तुम योनिस्थ लिड्ड के रूप में पूजित होगे । एकबार 
श्भुर दिगम्बर वेष से स्वलिज्ज अपने हस्त में लेकर दारुक वन मे गये । 
उन्हें देखकर ऋषि पत्नियाँ मोहित हो गयीं, यह देखकर ऋषियों ने 
शट्भूर को शाप दिया कि तुम्हारा लिज्गञ गिर जाय । ऐसा ही हुआ, 
किन्तु लिड्ज के पृथ्वी पर गिरते ही वह प्रज्वलित होकर अपने तेज से 
लोक को जलाने लगा । अन्त में शिवा ने उसे योनि मे स्थापित किया 
और सब ऋषियों और देवताओं ने उसकी पूजा की । यहाँ लिड्ग, योनि 
दिव्य प्रकृति और परम पुरुष ही हैं | शिवशक्तिरूप लिब्न-योनि को 
प्राकृत ख्री-पुरुष के समान चर्मखण्ड मूत्रेन्द्रिय मात्र मान लेना बड़ा 
अपराध होगा । कहीं यह भी कथा है कि मुनियों के शाप से गिरा हुआ 
शिवलिड्ड अग्नि के समान जाज्वल्यमान होकर भूमि, स्वर्ग एव पाताल 
में फिरा, सभी लोक बड़े दु:खी हुए । ब्रह्मा जी ने कहा कि-- 


गिरिजा की प्रार्थना करो, वही योनिरूप से परमज्योतिर्मय 
लिड्ड को धारण कर सकती है । 


फिर सब देवताओं एवं मुनियों ने जब आराधना की, तब भगवान्‌ 
और गिरिजा प्रसन्न हुईं और गिरिजा में शिव की प्रतिष्ठा हुई । क्या 
साधारण लिड्ग का गिरकर अग्निमय होकर सर्वलोकों में घूमना बन 
सकता है? और विष्णु, राम, कृष्ण तथा सभी देव, दैत्य, मुनि क्या 
केवल साधारण लिझ्ज-योनि की ही पूजा करते थे? यदि यही बात थी, 
तो कृष्ण की उपमन्यु के यहाँ जाकर दीक्षापूर्वक घोर तपस्या करने की 
क्या आवश्यकता थी? 


94 


प्‌#९ 5€०८७०+ रण (-89० ५४०७७४४ ४ 


8980]6., ॥शञल्लरणणि6, ॥॥ 4 55प68 एप गिणा ॥ 0प्शा 00 96 ८प्राए60 85 
जल, प॥ञ6 ०0प्रा0655 ग्रा[0ण$ 0 जछण]05 वा 2 ०ण77560 0 एव [784. 
869णा१ ॥6 छटाशा। ण06 ए005, ९एछशा 6 वृण्भाग60 एसालंए6 (804 
छावाफरादा) प्राधांलि४$ ग 06 या 0 ॥7#8व. 

8ए8 था] $व)6 प्रा बए४५5 [णा॥60 ॥ ग/#00प्राइ०; 85 $प्रतव्वटद्वा 8 
॥80 70 ०99ण/प्रा।५ 00 76 ॥0॥, ॥6 ०प्राइ०0 तथा), 588: “५07 शक] 
७6 एणञञांएए०१ ॥ 06 णिय तब ॥##8व शांगिं। ६ 70", 0॥06, $क्वा|ए्वा8 
($ए8) जछा। 78060 ॥0 (6 065४६ 0 ह्व008, शत ॥5 ॥#84 ? जी ॥5 
॥॥0, पब्वशाए 5९छ कांगा, ॥6 जांए6४ 0 06798 छठ 8९०80९१; 700०8 
पांड, 06 #$5 ०प्राइ०१ $क्लोटव३, 588: “एतपा ##94 7 जत्वी 97, 7 [8०५ 
05 ॥979792०१९0, 9प्र णा6९ ए6 ॥म8व4 ि। [0 06 €क्लात ॥ 09प्राइं ॥0 वीिक्षा।25 
का0 5 ध्रल्वा 96827 0 ला]: ॥6 ए०]0, ]] 06 ००0, $ए (.०. एद्वाए8॥) 
प569 जांगांत) कक्ष ए०क#ां का0 2 06 /$5 ॥॥0 8005 फ़णञआफए/9०१॥. पल, 
ती6 ए0कां थात 6 9784 भा 06 त॒णा6 फ#व/77४ 86 06 5प्ञाशाल 7754. 
॥ ज़0प्रांत 96 8 शल्य "_लिा।06 00 ०णाशंवल ॥#989व क्ात एक ग4/ कार 05 
0898-४0, 88 7७७५ 06 0]0॥9ए छशां$ 0 एञ५9, 06 769॥9 0९5 
ण प्रगक्रांणा,? पश्र्नर्शील, 06 ड॥0णज 48 क्‍000 0 त6 #०वॉएं2व शांणा, 
वक्ष्ण़ाए ॥शा 00जा 07९00 ॥6 टप्राइ: 006 #रएर/ं5, 02286 |06 8 782॥782 
गि6 0, 704 06 ढक्का0, ॥68ए९॥5 0 ॥९]5 (छद्/द/4), ण।शा।ए शा०धा 
050655 40 ] 06 ए005, छाया शा 80: 


5फ797॥028० (जाय]4 (.6. एबक्राएथ्ा), (9॥9 ४॥6 ९क्चा 9607 प35 [#84 0 
5फ्राशा6 ॥40 0९, ॥ 07 णा ० 06 ए0क#ां. 


6]व] 6 2005 क्ात क्ष्ांड 0029॥ 00 छा39; 05 9685९0 06 [,070 0 
(ंग्रुं, ॥व0 50  ॥6 थात $08 ए8$ 5800 ज़ांधां। (जंग, (१०५० था 
णवाक्र३ 784 96 8086 00 70क॥ (6 एथ्चां०प्र5ड एण005, 70 ॥9ए7॥8 [0॥ 
एप 0 क्‍क्ा728? 0॥0 जछ0प6 शंड्ञप, रिव्वा)3, ९३8, ॥0 | 06 2005 
हा क्रक्करांड जतार्ञाफए 8 706 ए009 ॥##84व ण 7०कां? 570 ९एशा प्रा पां5 
96 50, ज़ात्रा ज070 96 ॥6 76०९१ 0 ाड्य]ा3 [0 20 00 एकशाश्राज्पर 07 
ग्रांबरांणा [0 00 (49०5? ”/ 

85076 9९076 7 58७ ए4/ 6 '_रिशाशाएंणा९१ #०4//78व4 ०76 ४0 
8 ]प्रछ 6 प्रांएलाइ6 (-६/#7क्कक्9); ॥007॥7 7 ॥ कां$ ॥0, (00 
(#77484९क्का) ॥80 280०6 00 9]99 | 6 णि€छ 0 एछव्वाप्रए8 जरीहा०, 0५9 06 
एप्राइ९ 0॥6 काप्शांड, तां5 ##84 6] 0प्रा 0 त5 शा859. 707 5 76880 7 5 


95 


लिज्ञोेपासना-रहस्य 


कुछ लोग कथा में आये हुए उक्त शिवलिड्ज को केवल ब्रह्माण्ड 
कहते हैं, उसी को हाथ में लिये हुए भगवान्‌ लीलया दारुक वन में गये 
थे, वहीं मुनियों के शाप से उनके हाथ से लिज्ज गिर पड़ा । अतएव वहाँ 
उसका “गिरना” कहा गया है, 'कटना'” नहीं | उस ज्योतिर्लिड्ि ब्राह्म तेज 
का आधार पज्मतत्त्वात्मिका प्रकृति ही योनि है । अत: पार्वती ने 
योनिरूप से उस लिड् को धारण किया अर्थात्‌ पद्मतत्त्वात्मिका प्रकृति 
बन कर उन्होंने ब्रह्माण्ड को धारण किया । अग्निमय सर्वदाहक लिज्ड 
को योनि-प्राकृत चर्मखण्ड मूत्रेन्द्रिय में कौन धारण कर सकता था? 


बाणरूपा श्रुता लोके पार्वती शिववल्लभा । 


योनिरूपा का अर्थ ही बाणरूपा है । 'बाण' शब्द पाँच संख्या का 
बोधक होता है, पदञ्नशर के अभिप्राय से काम में, पदञ्ममुख के अभिप्राय से 
शिव में, पद्मतत्त्वात्मिका की दृष्टि से पार्वती में 'बाण' शब्द का प्रयोग 
होता है । जैसे विद्युत-पुञ्न पद्मतत्त्व में व्याप्त होते हुए भी जल और 
पर्वतश्रेणी में अधिकता से रहता है, वैसे ही पार्वती बाणरूपा हुईं अर्थात्‌ 
पर्वतश्रेणीरूपा हुईं और उन्हीं में वह तेजोमय लिज्ज समा गया । विद्यत्पुञ् 
यदि अपनी योनि प्रथ्वी या जल में पड़े, तो स्थिर होता है, अन्यथा वृक्ष, 
मनुष्य सबको भस्म ही करता है । यही बात शिवजी ने कही है-- 


पार्वतीज्ञ विना नान्‍्या लिड्डं धारयितु क्षमा । 
तया ध्ृतञ्ञ मल्लिड्डं द्रत शान्ति गमिष्यति ॥ 


अर्थात्‌ पार्वती के बिना कोई इसे नहीं धारण कर सकता, उनके 
धारण से वह शीघ्र ही शान्त हो जायगा । 


सतश्च योनिमसतश्च । (यजु:) 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकः । (श्वेता० ) 
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यच्च स्वभावं पच्तति विश्वयोनि: । (श्वेता० ) 


इत्यादि मन्त्रों में योनि का अर्थ मूत्रेन्द्रिय ही है, यह कहना अज्ञता 
ही है । श्रीविष्णु आदि देवाधिदेवों का भी पूज्य यह योनिप्रतिष्ठित लिड्ढ 
प्राकृत वस्तु कथमपि नहीं हो सकता । यदि विष्णुकर्त्क पूजा आदि को 
क्षेपक कहें, तब तो समस्त कथा को ही क्षेपक मान सकते हैं । 

अव्यक्त का लिड् (व्यक्त ब्रह्माण्ड) भृगु (प्रकृति) के आकर्षण- 
विकर्षण विशेष के तारतम्य से द्यावापृथ्वीरूप में दो टुक हो गया-- 


वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भ्रगव: । (गोपथ पूर्व ०२ ।८) 


शंभो पपात भुवि लिड्ढमिदं प्रसिद्धम्‌ । 
शापेन तेन च भृगोर्विपिनं गतस्य ॥ 


श्रीशझ्डर ने भी विश्वेश्वरलिज् की प्रतिष्ठापना और पूजा की है-- 


ब्रह्मणा विष्णुना बापि रुद्रेणान्येन केन वा । 
लिड्डप्रतिष्ठामुत्स॒ज्य क्रियते स्वपदस्थिति: ॥ 
किमन्यदिह वकक्‍्सयव्य प्रतिष्ठां प्रति कारणम्‌ । 
प्रतिष्ठितं लिड्र वैश्वेश्वर॑ यतः ॥ 


नारद पद्चरात्र” के तीसरे रात्र में, जो कि वैष्णवों का सर्वस्व है, 
लिखा है कि एक शह्ढर के सिवा सभी ख्रेण थे । ब्रह्मा, विष्णु, दक्ष 
आदि ने तपस्या से कालिका देवी को प्रकट किया । देवी ने कहा-“वर 
माँगो ।” देवों ने कहा कि “आप दक्ष-कन्या होकर शिव को मोहित करो ।! 
जगदीश्वरी ने कहा-- 'शम्भु तो बालक हैं' । ब्रह्मा ने कहा--शंभु 
के समान दूसरा कोई पुरुष हो नहीं सकता' । यह सुन कर दक्ष के यहाँ 
देवी सतीरूप से प्रकट हुईं । देवताओं ने विवाह कराया । सती-शिव 
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के रमण से दोनों का तेज भूमण्डल में पड़ा, वही पाताल, भूतल, 
स्वर्ग सर्वत्र योनिसहित शिवलिड्ज हुए । लिड्रपूजा शाक्त, वैष्णव, सौर, 
गाणपत्य सभी के लिए है-- 


शाक्तो वा बैष्णवो वापि सौरी वा गाणपो5थवा । 
शिवार्चनविहीनस्य कुतः सिद्धिरर्भवेत्‌ प्रिये ॥ ( उत्पत्तितन्त्रे) 


शिव की पूजा के बिना अन्य देवता की पूजा करने से वह देव 
शाप देकर चला जाता है-- 


अनाराध्य च मां देवि योउर्चयेद्देवतान्तरम्‌ । 
न गृह्नति महादेवि शापं द॒त्वा व्रजेत्‌ पुरम्‌ ॥ 


यद्यपि शुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक विवेचनों से शिवलिज्न 
अनादि ही है, उसकी पूजा भी अनादि ही है तथापि अर्थवादरूप में 
अनेक प्रकार से शिवलिड्ज की उत्पत्ति और पूजा का आरम्भ लिखा 
गया है । जैसे यद्यपि नित्यसिद्ध ही राम, कृष्ण का अवतार माना जाता 
है, तथापि अवतार से पहले भी वे पूज्य थे ही, क्योंकि कल्प-कल्प में 
उनके अवतार होते रहते हैं, कोई अवतार नया नहीं है । वैसी ही बात 
शिवलिड़ के विषय में भी समझनी चाहिए. । नित्य होने पर भी भिन्न- 
भिन्न कल्प में उसके आविर्भाव के क्रम भिन्न हैं | सर्माष्टि प्रजननशक्तिसम्पन्न 
शिवतत्त्व ही समष्टि लिड्ग है उसी से समस्त व्यष्टि योनि और लिल्ों 
का आविर्भाव हुआ है । यही सती-शिव के मैथुन से प्रादुर्भूत तेज से 
सयोनि लिज्ों की उत्पत्ति का रहस्य है । प्रकृति-पुरुष का संयोग ही 
शिव-सती का मैथुन है । प्रकृति मिश्रित अनन्त पुरुषों का प्रादुर्भाव ही 
उनका मिश्रित तेज है । समष्टि लिड् से ही उत्पन्न होकर व्यष्टि लिड्ड 
बनते हैं । अत: सभी व्यष्टि लिड्ों की योनि भी समस्‍्टि लिड्ग की ही 
योनि है । यही शिव के दारुकावन-विहार का रहस्य है । 
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अनन्त अनझ्ग (कामदेव) जिनके श्रीअज्ज के सौन्दर्य-बिन्दु पर 
मोहित हो जाते हैं, उन भगवान्‌ परम शिव की ओर समष्टि-व्यष्टि 
प्रकृतिरूप योनियों का आकर्षण होना स्वभाव ही है । यही मुनिपत्ियों 
का शिव की ओर आसक्ति का रहस्य है । मुनियों या शुक्राचार्य के 
शाप से भगवान्‌ का योनिस्थ लिब्डरूप से पूजित होना या शिव के 
लिड्र का गिर जाना, पुनः उससे जगत्ताप होना, शिवा का योनि में 
स्थापन करना, ब्रह्मा, विष्णु अदि देवताओं और ऋषि, मुनि, गन्धर्व, 
असुरादि द्वारा पूजित होना, यह सभी स्वतन्त्रेच्छ, निरद्भरुश भगवान्‌ की 
लीला है, जैसे विष्णु परमात्मा का शापवश मनुष्य बनना, मत्स्य, 
वराह आदि रूप धारण करना केवल लीला है । शापादि भी उनकी 
इच्छा से ही निमित्तरूप में उपस्थित होते हैं । 

प्रकृति के साथ परमात्मा का खेल या जीवरूपा परा प्रकृतियों 
में परमात्मा का रमण किंवा स्वरूपभूत माधुर्याधिष्ठात्री शक्ति में 
परमेश्वर का रमण रहस्यमय है । जैसे कृष्ण के चीरहरण, रासलीला 
में अज्ञों को अश्लीलता प्रतीत होती है, वैसे ही भगवान्‌ शिव की 
लीलाएँ भी परमरहस्यमयी है । अज्ञों को उनमें अश्लीलता का भान 
हो सकता है-- 


निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोह । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनिमन भ्रम होई ॥ 
राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । 

जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ 


लिड्ररूप से अतिरिक्त भी भगवान्‌ का गज्जञाधर, चन्द्रशेखर, 
ब्रिलोचन, पञ्मवक्त्र, नीलकण्ठ, कृत्तिवास, व्याप्रचर्मासन, त्रिशूलधारी, 
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वृषभध्वज, साम्ब, सदाशिव रूप है, जिसका लोकोत्तर सौन्दर्य, 
माधुर्य्य है । 


नान्‍्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं । 

प्रपज्ञोपशमं शान्तं शिवमद्दैतं चतुर्थ मन्यन्ते । 
तमीशवराणां परम महेए्वरं, क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरम्‌ । 
तमीशानं वरदं समीड्यम्‌ । 

मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 


इन श्रुतियों में पत्रह्म परमात्मा को ही हर और माया को ही 
प्रकृति या गौरी कहा गया है । सभी जगह संसार में देह-देही आदिकों 
में आधार-आधेय-भाव देखा जाता है । अनन्त चैतन्य परमात्मा शिव 
हैं, वही सृष्टयुन्मुख होने पर लिज्ज ही है । उन्हीं का आधार योनि 
प्रकृति है, शिव लिड्ग रूप में पिता, प्रकृति योनिरूप में माता है-- 


मम योनिर्महदब्रह्म । 


द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषो5भवत्‌ । 
अर्द्धन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभु: ॥ 
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लिज्नञोपासना-रहस्य 


शिव का लिज्जयोनिभाव ही अर्द्धनारीश्वर का भाव है । सृष्टि के बीज 
को देनेवाले परम लिड्गरूप श्रीशिव प्रकृतिरूपा नारीयोनि में आधाराधेयभाव 
से संयुक्त होकर उससे आच्छादित होकर व्यक्त होते हैं । यही जगन्माता- 
पिता के आदि सम्बन्ध का द्योतक है । काम-वासनारहित शुद्ध मैथुन भी 
पितृऋण से उऋण होने का साधन है। 'शिवपुराण' में लिखा है-- बिन्दु 
देवी और नाद शिव हैं । बिन्दुरूपा देवी माता और नादरूप शिव पिता 
हैं, अत: परमानन्द-लाभार्थ शिवलिज्ज का पूजन परमावश्यक है । 


भ॑ वृद्धि गच्छतीत्यर्थाद्धग: प्रकृतिरुच्यते । 
वृद्धि को प्राप्त होने वाली प्रकृति ही भग है । 


मुख्यो भगस्तु प्रकृतिर्भगवान्‌ शिव उच्यते । 
भगवान्‌ भोगदाता हि नान्‍्यो भोगप्रदायक: ॥ 


भग के सहित लिड्ग़ और लिज्ञ के सहित भग पूजित होकर 
इहलोक-परलोक में विविध सुख देने वाला है । सदाशिव से उत्पन्न 
चैतन्यशक्ति द्वारा जायमान चिन्मय आदि पुरुष ही शिवलिड् है । 
समस्त पीठ अम्बामय हैं, लिड़् चिन्मय है । भगवान्‌ शट्भर कहते हैं 
कि जो संसार के मूल कारण महाचैतन्य को और लोक को लिड्वात्मक 
जानकर लिकज्जपूजा करता है, मुझे उससे प्रिय अन्य कोई नर नहीं-- 


लोकं लिड्लात्मकं ज्ञात्वा लिड़े योडर्चयते हि माम्‌ । 
न मे तस्मात्प्रियतर: प्रियो वा विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
लिज़् चिह्न है, सर्वस्वरूप की पूजा कैसे हो, इसलिए लिड्ढ की 
कल्पना है । आदि एवं अन्त में जगत्‌ अण्डाकृति ही रहता है । 
अतएव, ब्रह्माण्ड की आकृति ही शिवलिड्ज है । शिव-शक्ति के 
सहवास से ही पशु, पक्षी, कीट, पतज्नादिकों की भी उत्पत्ति होती है । 
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शिव स्वयं अलिज्ढ हैं, उनसे लिड़ की उत्पत्ति होती है, शिव लिड्ढी 
और शिवा लिड् हैं । ज्ञापक होने से, प्राणियों का आलय होने से एवं 
लयाधिकरण होने से भी वही लि हैं-- 


लीयमानमिदं सर्व ब्रह्मण्येव हि लीयते । 


भिन्न-भिन्न कामना से शिवलिद्ग के विधान भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैं-- 
यवमय, गोधूममय, सिताखण्डमय, लवणज, हरितालमय, त्रिकटुकमय 
(शुण्ठी, पिप्पली, मरीचमय) ऐश्वर्य-पुत्रादिकामप्रदायक लिज्ग है । 
गव्यघृतमय लिड् बुद्धिवर्द्धध है । पार्थिव लिड्ग सर्वकामप्रद है । 
तिलपिष्टमय, तुषज, भस्मोत्य, गुडमय, गन्धमय, शर्करामय, वंशाड्डुरज, 
गोमयज, केशमय, अस्थिमय, दधिमय, दुग्धभय, फलमय, धान्यमय, 
पुष्पमय, धात्रीफलोद्भधव, नवनीतमय, दूर्वाकाण्डसमुद्धव, कर्पूरज, 
अयस्कान्तमय, वज्रमय, मौक्तिकमय, महानीलमय, महेन्द्रनीलमणिमय, 
चीरसमुद्धव, सूर्यकान्तामणिज, चन्द्रकान्‍्तमणिमय, स्फाटिक, 
शूलाख्यमणिमय, वैडूर्य, हैम, राजत, अरकूटमय, कॉस्यमय, सीसकमय, 
अष्टधातुनिर्मित, ताम्रमय, रक्तचन्दनमय, रड्गमय, त्रिलौहमय, दारुज, 
कस्तूरिकामय, गोरोचनमय, कुद्डुममय, श्वेतागुरुमय, कृष्णागुरुमय, 
पाषाणमय, लाक्षामय, वालुकामय, पारदमय लिड्ड भिन्न-भिन्न कामनाओं 
की पूर्ति के लिए पूजनीय बतलाए, गये हैं । पार्थिव-पूजन के लिए 
ब्राह्मणादि वर्णों को क्रम से शुक्ल, पीत, रक्त, कृष्णवर्ण की मृत्तिका 
से शिवलिज्ज बनाना चाहिए | तोलाभर मिट्टी से अन्भुष्ठपर्व के परिमाण 
का लिज्ग बनाना चाहिए । पूजा भी वैदिक, तान्त्रिक एवं मिश्र विधि या 
नाममन्त्रों से करनी चाहिए । किं बहुना, शिवलिड्ग की विशेषताओं, 
पूजाओं एवं विधियों पर शात्रों में बहुत ही बड़ी सामग्री भरी पड़ी है । 
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बाण और नार्मद लिड़् की परीक्षा के लिए उसे तण्डुलादि से सात 
बार तौला जाता है । यदि दूसरी बार तौलने में तण्डुल बढ़ जाये, लिब्न 
हलका हो जाय, तो वह गृहियों को पूज्य है । यदि लिज्ग अधिक ठहरे, 
तो वह विरक्तों के पूजने योग्य है और सातबार तौलने पर भी बढ़े ही, 
घटे नहीं, तो उसे बाण लिड्ढ, अन्यथा नार्मद लिड़् जानना चाहिए । 

प्राय: शिव को अनार्य देवता बतलाया जाता है परन्तु वेदों में 
शिव का बहुत प्रधानरूप से वर्णन है । 
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एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमांटलोकानीशत ईशनीभि: । 
प्रत्यडग्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा 
भुवनानि गोपा: ॥ (श्वेताश्वर ३।२) 


समस्त भुवनों को अपनी ईशनी शक्ति से ईशन करते हुए सब में 
विराजमान शिव ही अन्त में सबका संहार करते हैं । बस, वही 
परमतत्त्व सर्वस्व हैं, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु थी ही नहीं । 


यदा तमस्तत्र दिवा न रात्रिर्न सन्न चासच्छिव एव केवल: । 


जब प्रलय में दिन-रात, कार्य-कारण कुछ भी नहीं था, तब केवल 
एक शिव ही थे । 


स्वधया शम्भु: । 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ॥ 
नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय । (यजु: ) 

यहाँ रुद्र के नील और श्वेत दोनों ही तरह के कण्ठ कहे गये हैं । 


ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुष कृष्णपिड्गलम्‌ । 
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्ष॑ विश्वरूपाय बै नमो नमः ॥ 
(तैत्तिरीयाण्यक) 
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यहाँ भी कृष्ण-पिड्जल,ऋत-सत्य, ऊर्ध्वरेता विरूपाक्ष को नमस्कार 
किया गया है । 


भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमत्यौ । 
बृहन्त मृष्वमजरं सुषुम्नमृग्धुवेम कविनेविता सः ॥ 
(ऋ० ६ ।४९ १०) । 


यो देवानां प्रभवश्नोद्धवश्न विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
(श्वेता० ३। ४) 


यो अग्नौ रुद्रो यो5प्स्वन्तर्य ओषधीर्चीरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा भुवनानि चाल्लपे तस्मै रूदराय नमोःस्त्वग्नये ॥ 
(अथर्व० ७ ॥९२ ।१) 


एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ॥ (श्वेता०) 
एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ॥ (तै० सं० १ ।८ ।६ ।१) 


अर्थात्‌ अन्य देवों का कारण, विश्व का एकमात्र स्वामी, अतीन्द्रियार्थ- 
ज्ञानी और हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करनेवाला रुद्र हमें शुभ बुद्धि दे, जो 
अग्नि में, जल में, ओषधि एवं वनस्पतियों में रहता है और जो सब का 
निर्माता है, उसी तेजस्वी रुद्र को हमारा प्रणाम हो । जो भुवन का पिता 
है, बड़ा है, प्रेरक और ज्ञानी है, उस अजर की हम स्तुति करते हैं 
इत्यादि । जो कहते हैं कि अग्नि ही वेद के रुद्र है, उन्हें इस बात पर 
ध्यान देना चाहिए कि अग्नि, जल, क्या सभी प्रपश्न में रुद्र रहते हैं । 
जब रुद्र से भिन्न दूसरा तत्त्व ही नहीं है, तब अग्नि आदि सभी रुद्र हों 
यह ठीक ही है । 
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एक ही परमात्मा के अग्नि, वायु, मातरिश्वा आदि अनेक नाम 
होते ही हैं । 


एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति । 
अग्रिं यमं मातरिश्वानमाहु: ॥ 


परन्तु, अग्नि से भिन्न रुद्र हैं ही नहीं, यह कहना सन्जत नहीं है । 


ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योषद्॒द्रादसुर्य्यम्‌ । 
(ऋ० २ ।३३ ॥९) 


: इस भुवन के स्वामी रुद्रदेव से उनकी महाशक्ति पृथक्‌ नहीं हो 
सकती । 


अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं पोरो मनीषया ॥ (ऋ० ९ ।७३ ।३) 


मुमुक्षु उस रुद्र परमात्मा को मनुष्य के भीतर बुद्धि द्वारा जानना 
चाहते हैं । 


असंख्याता: सहस्त्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ । 
रुद्रस्य ये मील्हुष: पुत्रा:। (ऋ० ९ ७३ ।३) 


अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधु: । 
सौभगाय युवा पिता स्वया रुद्र एघाम्‌ ॥ (ऋ० ५ ।६० ।५) 


रुद्र से उत्पन्न सब रुद्र ही हैं | तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के अनुसार 
उनको भी एक दिन महारुद्र परमात्मा होना पड़ेगा । 


स रुद्र: स महादेव: । 
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रुद्र: परमेश्वर: । (अथर्व० ११ ।२ ।३) 


इत्यादि मन्त्रों में भी परमात्मा को ही रुद्र, महादेव आदि कहा गया 
है । जो कहते हैं कि शिव से पृथक रुद्र हैं, उन्हें वेदों के ही अन्यान्य 
मन्त्रों पर ध्यान देना चहिए, जिनमें स्पष्टरूप से परमेश्वर के लिए ही 
शिव, त्र्यम्बक, महादेव, महेशान, परमेश्वर, ईशान, ईश्वर आदि 
शब्द आये हैं । 


ज््यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ ( ऋक) 


ये भूतानामधिपतय: कपर्दिन: । (यजु:) 
असंख्याता: सहस्त्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ । 
नील ग्रीवा: शितिकण्ठा: । (यजु: ) 


तमु ट्टृहि यः स्विषु: सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । 
यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥ 
(ऋ० ५ ४२ ११) 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर॑ क्षरात्मानावीशते देव एक: । 
(श्वेता० १ ।१०) 


सर्वव्यापीस भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगत: शिव: । (श्वेता० ३ ११) 


आवो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्यो: । 
अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्ताद्द्वि्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥ 
(साम-कौथुम, १ ।७ ७) 
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त्वमग्ने रुद्रो असुरो महादिवस्त्वं श॒द्धों मारुतं पक्ष ई शिषे ॥ 
ं (ऋ० २ ।१ ।६) 


इत्यादि मन्त्रों में अग्नि को ही रुद्र कहा गया है । 
स्थिरैड्रैः पुरुरुप उग्रो बच्चुः शुकेभि: पिपिशे हिरण्यै: । 


यहाँ रुद्र को पुरुपप, असाधारण तेजस्वी और वश्नुवर्ण कहा 
गया है । 


वैदिकों के यहाँ शिवपूजा की सामग्रियों में कोई भी तामस पदार्थ 
नहीं हैं । बिल्वपत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से ही भगवान्‌ 
की पूजा होती है । मद्य, मांस का तो शिवलिड्गपूजा में कभी भी 
उपयोग नहीं होता । अत: शिव तामस देवता हैं यह कहना अनभिज्ञता 
है । हाँ, त्रिमूर्त्यन्तर्गत शिव कारणावस्था के नियन्ता माने जाते हैं । 
कारण या अव्यक्त की अवस्था अवष्टम्भात्मक होने से तम:प्रधाना कही 
जा सकती है । “तम आसीत्तमस्यगूढ़मग्रे” इस श्रुति में तम को ही 
सबका आदि और कारण कहा गया है । उसी में वैषम्य होने से सत्व, 
रज का उद्धव होता है । तम का नियन्त्रण करना सवपिक्षयाउपि कठिन 
है । भगवान्‌ शिव तम के नियन्ता हैं, तम के वश नहीं है । शिव 
भयानक भी हैं, शान्त भी हैं । सर्वसंहारक, कालकाल, महाकालेश्वर, 
महामृत्युज्ञय भगवान्‌ में उग्रता उचित ही है । ब्रह्मक्षत्रोपलक्षित समस्त 
प्रपश्नु जिसका ओदन है, मृत्यु जिसका दालशाक है, मृत्युसहित संसार 
को जो खा जाता है, उसका उग्र होना स्वाभाविक है । शिव से भिन्न 
जो भी कुछ है, उस सबके संहारक शिव हैं । इसीलिए विष्णु को 
उनका स्वरूप ही माना जाता है । अन्यथा भिन्न होने पर तो उनमे भी 
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संहार्यता आ जायगी । वस्तुत: हरिहर, शिवविष्णु तो एक ही हैं । 
उनमे अणुभर भी भेद है ही नहीं । “भीषास्माद्वातः पवते'” । भगवान्‌ 
के भय से ही वायु, अग्नि, सूर्य्य, मृत्यु अपना काम करते हैं । 
“महद्धयं वज्रमुद्यतम्‌” समुद्यत महावज्र के समान भगवान्‌ से सब 
डरते हैं, तभी भगवान्‌ को मन्यु या चण्ड कोपरूप माना गया है । 
“नमस्ते रुद्र मन्यवेड्ग हे रुद्र!्‌ आपके मन्युस्वरूप की मैं वन्दना करता 
हूँ । वही शक्तिरूपधारिणी होकर चण्डिका कहलाते हैं, फिर भी वह 
ज्ञानियों और भक्तों के लिए रसस्वरूप है । 


रसो बै सः । 
एष होवानन्दयाति । ( श्रुति) 


भगवान्‌ रसस्वरूप हैं, निखिल रसामृतमूर्त्ति भगवान्‌ से ही समस्त 
विश्व को आनन्द प्राप्त होता है, इसीलिए भगवान्‌ की अघोरा, शिवा 
तनु घोर तनु से पृथक्‌ वर्णित है-- 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी । 
तया नस्तन्‍नुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 


भगवान्‌ की कल्याणमयी, शन्तमा, शिवा, तनू, परम कल्याण- 
मयी है । 


शान्तं शिवम्‌ । 


अधघोरेभ्यो5थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य: । 
सर्वेभ्य: सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य: ॥ 
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इस तरह रुद्राध्याय में उग्र, श्रेष्ठ, और भीमरूप वर्णित हैं । 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शट्डराय च 
भयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च। (यजु० १६ ।४१) 


इस मन्त्र में शिव को शिवस्वरूप, कल्याणदाता, मोक्षदाता कहा 
गया है । 

इस तरह जब अनादि, अपौरुषेय वेदों एवं तन्मूलक इतिहास, 
पुराण, तन्त्रों द्वारा शिव का परमेश्वरत्व, शान्तत्व, सर्वपूज्यत्व सिद्ध 
होता है, तब शिव की पूजा अनारय्यों से ली गयी है इन बेसिर-पैर की 
बातों का क्‍या मूल्य है? 
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पुप्7 एरारतलाश॥ए 
७४ पप्ता। एारा।७।' (०0०)778४६ 


श्रीभगवती- तत्त्व 


अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्न की अधिष्ठानभूता सच्चिदानन्दरूप 
भगवती ही सम्पूर्ण विश्व को सत्ता, स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती 
है । विश्व प्रपञ्ज उन्हीं में उत्पन्न होता है, स्थित होता है, अन्त में उन्हीं 
में लीन हो जाता है । जैसे दर्पण में आकाशमण्डल, मेघमण्डल, 
सूर्य्य-चंद्रमण्डल, नक्षत्रमण्डल, भूधर, सागरादि प्रपन्न प्रतीत होता है । 
दर्पण को स्पर्श करके देखा जाय, तो वास्तव में कुछ भी नहीं उपलब्ध 
होता, वैसे ही सदानन्दस्वरूप महाचिति भगवती में सम्पूर्ण विश्व 
भासित होता है । जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिम्ब का भान नहीं होता, 
दर्पण के उपलम्भ में ही प्रतिबिम्ब का उपलम्भ होता है, वैसे ही 
अखण्ड, नित्य, निर्विकार महाचिति में ही, उसके अस्तित्व में ही, 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है । भान न होने पर 
भास्य के उपलम्भ की आशा ही नहीं की जा सकती । 

सामान्य रूप से तो यह बात सर्वमान्य है कि प्रमाणाधीन ही किसी 
भी प्रमेय की सिद्धि होती है, अत: सम्पूर्ण प्रमेय में प्रमाण कवलित ही 
उपलब्ध होता है । प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय--ये अन्योन्य की अपेक्षा 
रखते हैं । प्रमाण का विषय होने से ही कोई वस्तु प्रमेय हो सकती है । 
प्रमेय को विषय करने वाली अन्त:करण की वृत्ति प्रमाण कहला सकती 
है । प्रमेय-विषयक प्रमाण का आश्रय अन्त:करणावच्छिन्न चैतन्य ही 
प्रमाता कहलाता है । प्रमात्राश्रित प्रमेयाकार वृत्ति को ही प्रमाण कहा 
जाता है । परन्तु इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति, गति का भासक नित्य 
बोध आत्मा है । वही साक्षी एवं वही ब्रह्म कहलाता है । यद्यपि वह 
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स्त्री, पुमानू अथवा नपुंसक नहीं है, तथापि चिति-भगवती आदि 
सत्रीवाचक शब्दों से, आत्मा-पुरुष आदि पुंबोधक शब्दों से, ब्रह्म-ज्ञान 
आदि नपुंसक शब्दों से व्यवहतत होता है । वस्तुतः ख््री, पुमान्‌, 
नपुंसक इन सबसे पृथक्‌ होने पर भी तादृक-तादृक्‌ शरीर सम्बन्ध से 
या वस्तु सम्बन्ध से वही अचिन्त्य, अव्यक्त, स्वप्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूपा 
महाचिति भगवती ही आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दों से ही व्यवह्वत 
होती है । 

मायाशक्ति का आश्रयण करके वही त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, 
विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, गणपति, सूर्य आदि रूप में भी प्रकट होती 
है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण, त्रिशरीर रूप त्रिपुर के भीतर रहने वाली 
सर्वसाक्षिणी चिति ही त्रिपुरसुन्दरी है । उसी मायाविशिष्ट तत्व के जैसे 
राम-कृष्णादि अन्यान्य अवतार होते हैं, वैसे ही महालक्ष्मी, महासरस्वती, 
महागौरी आदि अवतार होते हैं । यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही है, तथापि 
देवताओं के कार्य के लिए वह समय-समय पर अनेक रूप में प्रकट 
होती है । वह जगन्मूर्ति भगवती नित्य ही है, उसी से चराचर प्रपञ्च 
व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है । देवताओं 
के कार्य के लिए जब वह प्रकट होती है, तब वह नित्य होने पर भी 
उत्पन्न हुई कही जाती है-- 


नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ । 
तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुुधा श्रूयतां मम ॥ 
देवानां कार्यसिद्धद्र्थमाविर्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ 


कुछ लोगों का कहना है कि “शाख्रों में मायारूपा भगवती की ही 
उपासना कही गयी है, माया वेदान्त-सिद्धान्तानुसार मिथ्याभूत है, 
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मुक्ति में उसकी अनुगति नहीं हो सकती, अत: भगवती की उपासना 
अश्रद्धेय है ।”” 'तापनीय' में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि नारसिंह माया 
ही सब प्रपञ्ञ की सृष्टि करती है, वही सबकी रक्षा करती है, वही 
सबका संहार करती है, उसी मायाशक्ति को जानना चाहिये । जो उसे 
जानता है, वह मृत्यु को तरता है, पाप्मा को तरता है, अमृतत्व एवं 
महती श्री को प्राप्त करता है-- 


माया वा एषा नारसिंही सर्वमिदं सृजति, सर्वमिदं रक्षति, 
सर्वमिदं संहरति, तस्मान्मायामेतां शक्ति विद्याद्‌ य एतां 
मायां शक्ति बेद, स मृत्युं जयति, स पाप्मानं तरति, 
सोअमृतत्वं गच्छति, महतीं अ्रियमश्नुते । 


आप वैष्णवीशक्ति अनन्तवीर्य्या एवं विश्व की बीजभूता माया 
हैं. 

“त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्य्या विश्वस्य बीज॑ परमासि माया । 
इत्यादि वचनों से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मायारूपा ही भगवती है । 
उसी की उपासना का तत्र-तत्र स्थानों में विधान है । माया स्वयं जड़ा 
है इत्यादि-इत्यादि । परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब 
निम्नलिखित प्रमाणों से विरुद्ध है-- 


सर्वे बै देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवी , साब्रवीदहं 

ब्रह्मरूपिणी,, मत्त: प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्‌ । ( देव्यथर्वशिर ) 

अर्थात्‌ देवताओं ने देवी का उपस्थान करके उससे प्रश्न किया कि 
“आप कौन है?” 


देवी ने कहा--“मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्‌ 
उत्पन्न होता है ।” 
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श्रीभजवती-तत्त्व 


अथ होनां ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मरूपिणीमाप्नोति । 
भुवनाधीश्वरी तुर्य्यातीता । ( भुवनैश्वर्युपनिषद्‌) 


स्वात्मैब ललिता । ( भावनोपनिषद्‌) 


इत्यादि वचनों से तुर्य्यातीत बद्यात्मस्वरूपा ही भगवती है, यह स्पष्ट है। 

“त्रिपुरातापनीय', 'सुन्दरीतापनी'यादि उपनिषदों में 'परोरजसे' इत्यादि 
गायत्री के चतुर्थ चरण से प्रतिपाद्य ब्रह्म के वाचकरूप से 'हीं” बीज को 
बतलाया है । “काली” 'तारोपनिषदों' में भी ब्रह्मरूपिणी भगवती की ही 
उपासना प्रतिपादित है । 

“अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीमाराधयेतू्‌ परां शक्ति 
प्रपश्नोल्लासवर्जिताम्‌ ।'” (सूतसंहिता) । अर्थात्‌ संसारनिवृत्ति के 
लिये प्रपञ्चस्फुरणशून्य, सर्वसाक्षिणी, आत्मरूपिणी, पराशक्ति की ही 
आराधना करनी चाहिये । 


परातु सच्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बिका । 
सर्वाधिष्ठानरूपा स्याज्जगद्भ्रान्तिश्चिदात्मनि ॥ (स्कान्द ) 


अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूपिणी पराजगदम्बिका ही विश्व की अधिष्ठानभूता 
है, उन्हीं चिदात्मस्वरूपा भगवती में ही जगत्‌ की श्रान्ति होती है । 


सर्ववेदान्तवेदेषु निश्चितं ब्रह्मवादिभि: । 

एकं सर्वगतं सूक्ष्म कूटस्थमचलं श्रुवम्‌ ॥ 
योगिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेव्या: परं पदम्‌। 

परात्परतरं तत्वं शाश्रतं शिवमच्युतम्‌ ॥ 

अनत्तं प्रकृतो लीन देव्यास्तत्परमं पदम्‌ । 

शुभ्न॑ निरज्जन॑ शुद्ध निर्गुणं दैन्यवर्जितम्‌ ॥ 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्परमं पदम्‌। (कर्म पुराण) 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


इत्यादि बचनों से निर्विकार, अनन्त, अच्युत, निरञ्न, निर्गुण 
ब्रह्म ही को भगवती का वास्तविक स्वरूप बतलाया गया है । देवी 
भागवत' में भी कहा है कि-- 


निर्गुणा सगुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभि: । 
सगुणा रागिभि: सेव्या निर्गुणा तु विरागिभि: ॥ 


अर्थात्‌ निर्गुणा-सगुणा दो प्रकार की भगवती है, रागिजनों को 
सगुणा सेव्या हैं, विरागियों को निर्गुणा सेव्या हैं । ब्रह्माण्डपुराण' के 
“ललितोपाख्यान' में भी कहा है-- 


चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी । 


अर्थात्‌ चिदेकरसरूपिणी चिति ही तत्पद की लक्ष्यार्थस्वरूपा है । 

कहा जा सकता है कि “फिर तो ब्रह्मस्वरूपताबोधक वचनों से 
भगवती के मायात्वबोधक वचनों का विरोध अवश्य होगा ।” परन्तु 
ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वेदान्त में माया को मिथ्या कहा 
गया है । मिथ्यापदार्थ अधिष्ठान में कल्पित होता है । अधिष्ठान सत्ता 
से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता नहीं हुआ करती । माया में अधिष्ठान 
की ही सत्ता का प्रवेश रहता है, अत: माया स्वरूप की उपासना से भी 
सत्तास्वरूप ब्रह्म की ही उपासना होगी । इस आशय से मायास्वरूपत्वबोधक 
वचनों का भी कोई विरोध नहीं है । जैसे ब्रह्म की उपासना में भी केवल 
ब्रह्म की उपासना नहीं होती, किन्तु शक्तिविशिष्ट ही ब्रह्म की उपासना 
होती है, क्योंकि ब्रह्म से पृथक्‌ होकर शक्ति नहीं रह सकती और केवल 
ब्रह्म की उपासना हो नहीं सकती, वैसे ही केवल माया की भी उपासना 
सम्भव नहीं हो सकती । केवल माया की स्थिति ही नहीं बन सकती, 
फिर उपासना तो दूर रही । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


अधिष्ठानभूत ब्रह्म से युक्त होकर ही माया रहती है, अत: भगवती 
की मायारूपता वर्णन करने पर भी फलत: ब्रह्मरूपता ही सिद्ध होती है । 


अन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा श्लरुवा ॥ 


अर्थात्‌ जैसे पावक में उष्णता रहती है, सूर्य्य में किरण रहती है, 
चन्द्रमा में चन्द्रिका रहती है, वैसे ही शिव में उसकी सहज शक्ति रहती 
है । इस तरह विश्वस्वरूपभूता शक्ति के रूप में भगवती का वर्णन 
मिलता है । अगिन में पर भी अग्नि-शक्ति में 
समझा जाता है, वैसे ही अग्नि-शक्ति में होम करने से अग्नि में होम 
समझा जाता है । इसी तरह माया को भगवती कहने पर भी ब्रह्म को 
भगवती समझा जा सकता है, अत: ब्रह्म की ही उपासना समझनी 
चाहिये । जो वाक्य माया को मिथ्या प्रतिपादित करते हैं, उनमें तो 
केवल माया का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ब्रह्म का मिथ्यात्व नहीं है, 
वह तो त्रिकालाबाध्य सत्स्वरूप अधिष्ठान है | उपास्य मायापदार्थान्तर्गत 
ब्रह्मांश मोक्षद्शा में भी अनुस्यूत रहेगा, अत: मुक्ति में उपास्यस्वरूप 
का त्याग भी नहीं होगा । 

“अन्तर्यामि ब्राह्मण में पृथ्वी से लेकर माया पर्य्यन्त सभी पदार्थों 


को चेतन सम्बन्ध से देवता बतलाया गया है । “सर्व खल्विदं ब्रह्म 


इस श्रुति के अनुसार भी सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा कहा गया है । 
“सूतसंहिता” में कहा है-- 
चिन्मात्रा श्रयमायाया: शक्त्याकारो द्विजोत्तमा: । 
अनुप्रविष्टा या संविन्निर्विकल्पा स्वयंप्रभा । 
सदाकारा सदानन्दा संसारोच्छेदकारिणी । 
सशिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवड्डूरी ॥ 
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श्रीभजवती-तत्त्व 


अर्थात्‌ चिन्मात्र पखह्म के आश्रित रहनेवाली माया के शक्त्याकार 
में अनुप्रविष्ट स्वयंप्रभा, निर्विकल्पा, सदाकारा, सदानन्दा, संविद्‌ ही 
शिवाभिन्न शिवस्वरूपा परमा देवी है अथवा भगवतीस्वरूपप्रतिपादक 
वाक्यों में जो माया, शक्ति, कला आदि शब्द हैं, वे सब लक्षणा से 
मायाविशिष्ट, कलाविशिष्ट ब्रह्म के बोधक समझने चाहिये | तथा च 
मायाविशिष्ट ब्रह्म ही 'भगवती' शब्द का अर्थ है । 

वही बात शिव ने कही थी-- 


नाहं सुमुखि मायाया उपास्यत्वं ब्रुवे क्वचित्‌ । 
मायाधिष्ठानचैतन्यमुपास्यत्वेन कीर्तितम्‌ । 
मायाशक्त्यादिशब्दाश्न विशिष्टस्यैव लक्षका: । 
तस्मान्मायादिशब्दैस्तदब्रहैवोपास्यमुच्यते ॥ 


यहाँ एक-एक पक्ष में केवल चैतन्य ही मायादि शब्दों से उपास्य 
कहा गया है, द्वितीय पक्ष में मायाविशिष्ट ब्रह्म मायादिशब्द से कहा 
गया है । साकार देवताविग्रह सर्वत्र ही शक्तिविशिष्ट ब्रह्मरूप से ही 
उपास्य होता है । भगवतीविग्रह में भी भाषण, दर्शन, अनुकम्पा आदि 
व्यवहार देखा ही जाता है, फिर उसमें जड़त्व की कल्पना किस तरह 
की जा सकती है । 

विराट्‌ , हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ब्रह्म, विष्णु रुद्रादिकों के स्वरूप 
में एक-एक गुणों की प्रधानता है, माया गुणत्रय का ही साम्यावस्था 
रूप है, वह केवल शुद्ध ब्रह्म के आश्रित है । मायाविशिष्ट, तुरीयब्रह्म 
ही भगवती की उपासना में ग्राह् है, यह दिखलाने के लिये माया, 
प्रकृति आदि शब्दों से कहीं-कहीं भगवती को बोधित किया गया है । 

मैत्रायणी श्रुति' में कहा है-- 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


तमो वा इदमेकमग्र आसीत्‌ तत्परे तस्मात्परेणेरितं विषमत्व॑ 
प्रयात्येतद्वै रज: तद्रज एव स्वीरितं विषमत्व॑ प्रयात्येतद्ठै 
सत्त्वम्‌। 


इन वचनों से स्पष्ट कहा गया है कि तीनों गुणों की साम्यावस्थारूपा 
प्रकृति पखह्म में रहती है, उसी के अंश सत्वादि गुण हैं, तत्तदगुणों 
से विशिष्ट ब्रह्म जो अंशभूत है, मूलप्रकृति-उपलक्षित ब्रह्म शुद्ध 
तुरीयस्वरूप ही है । “त्वं वैष्णवी शक्तिः” इत्यादि स्थलों में 
ब्रह्मरूपिणी भगवती का ही शक्तिरूप से वर्णन किया गया है । 
उपासनास्थल के अतिरिक्त माया आदि शब्दों से भी कहीं-कहीं शक्ति 
का ग्रहण किया गया है अथवा यह समझना चाहिये कि जगत्कारण 
पखह्म माया-ब्रह्म उभयरूप है । ह 
कहीं मायोपसर्जन ब्रह्म की उपासना है । जहाँ ऐसा है, वहाँ 
शक्तिसहायभूता है-- 
तस्मात्‌ सह तया देवं हृदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ । 
तेषां शाश्वतिकीशान्तिर्नेतरेषां कदाचन ॥ (शिव पु०) 


कहीं पर ब्रह्मोपसर्जन माया की उपासना है । इसीलिये माया, 
प्रकृति आदि शब्दों से भगवती की उपासना का विधान मिलता है । 
यह पक्ष सर्वतन्त्रों को मान्य है । 

शिवेन सहितां देवीं भावयेद्‌ भुवनेश्वरीम्‌ 
(भुवनेश्वरीपारिजात ) 

दोनों ही पक्ष में ब्रह्म का चिदंश ही उपासना में आता है । इसी- 
लिये माया पर मुक्ति के अनन्वयी होने का या अश्रद्धेय होने का कोई 
भी दोष लागू नहीं होता । 
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यद्यपि “सर्व खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुति के अनुसार सब कुछ 
चिम्मात्र ब्रह्म ही है, तथापि भक्तों के चित्तावलम्बन के लिये अनेक 
प्रकार के स्वरूपों का उपदेश किया गया है । मलिन, शुद्ध, शुद्धतर, 
शुद्धतम आदि उपाधियों का उपदेश किया गया है । जैसे पात्र, ७५० 
कृपाण, दर्पणादि में शुद्धि के तारतम्य से प्रतिबिम्बित-प्रतिफलन में 
तारतम्य होता है, वैसे ही उपाधियों के तारतम्य से ब्रह्म के प्रसाद, 
प्राकट्य में भी तारतम्य होता है । इसी अभिप्राय से विभूतियों को 
उत्कृष्टता, उत्कृष्टतरता आदि का व्यवहार शात्रों में प्रसिद्ध है । एक- 
एक गुणों की अपेक्षा गुणों की साम्यावस्था उत्बृष्ट है । 

इसीलिये भगवती की उपासना परमोत्कृष्ट है । इसके अतिरिक्त 
ब्रह्म का प्रथम सम्बन्ध माया के ही साथ है । गुणों का सम्बन्ध माया 
द्वारा है । इसीलिये साम्यावस्था में ब्रह्म का अव्यवहित सम्बन्ध है । 
अतएव 'सूत संहिता” में कहा गया है-- 


परतत्वप्रकाशस्तु रुद्रस्यैव महत्तर: । 


फिर भी ब्रह्मतत्व सर्वत्र ही समान है । इसीलिये सभी में परमकारणत्व 
का व्यपदेश सर्वत्र मिलता है । कामार्थी, मोक्षार्थी सभी के लिये 
भगवती की उपासना परमावश्यक है । वही ब्रह्मविद्या है, वही जगज्जननी 
है, उसी से सारा विश्व व्याप्त है, जो उसकी पूजा नहीं करता, उसके 
पुण्य को माता भस्म कर देती है-- 


यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्वास्य पुण्यानि निर्दहित्तमपीश्वरी ॥ 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


देवी भागवत' के प्रथम ही मन्त्र में भगवती के सगुण-निर्गुण दोनों 
ही रूपों का संकेत इस प्रकार मिलता है-- 


सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्याज्ञ धीमहि । 
बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वह भगवती सर्वचैतन्यरूपा अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूपा है, 
सबका प्रत्यक्‌ू-चैतन्य आत्मस्वरूप ब्रह्म वही है, वह स्वत: सर्वोपाधि- 
निरपेक्ष तथा अखण्ड बोधस्वरूप आत्मा ही है । ब्रह्मविषयक 
शुद्धसत्वान्तर्मुख वृत्ति पर प्रतिबिम्बित होकर वही अनादि ब्रह्मविद्या है । 
एक ही शक्ति अन्तर्मुख होकर विद्यातत्वरूपिणी होती है, तदुपाधिक 
आत्मा तुरीय' कहलाता है । बहिर्मुख होकर वही “अविद्या' कहलाती 
है, तदुपाधिक आत्मा 'प्राज्र' है । मायाशबल ब्रह्म ही ध्यान का विषय 
है, वही बुद्धिप्रेरक है । शाक्तागम मतानुयायियों की दृष्टि से अत्यन्त 
अन्तर्मुख होकर शक्ति शिवस्वरूप ही रहती है । वेदान्त दृष्टि से 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्त स्वप्रकाश चिति ही रहती है । वही पखह्म, आत्मा 
आदि शब्दों से लक्षित होती है । 


शक्ति का खण्डन 


भगवती का ही शक्तिस्वरूप से भी आराधन होता है । हर एक 
कार्य की उत्पादनानुकूल शक्ति उसके कारण में होती है । कार्य्य के 
अनन्त होने से वह शक्ति भी अनन्त है-- 


शक्तय: सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा: । 
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शक्ति के सम्बन्ध में तार्किकों का कहना है कि कोई प्रमाण न होने 
से स्वरूप सहकारिमेलन के अतिरिक्त 'शक्ति' नाम का कोई पदार्थ नहीं 
है । स्फोटादिरूप कार्य की अन्यथानुपपत्ति को शक्ति में प्रमाण नहीं 
कहा जा सकता, क्‍योंकि जब प्रतिबन्धकाभाव आदि सहकारी से 
सहकृत अग्न्यादि के स्वरूप से ही स्फोटादिरूप कर्मोपपत्ति हो जाती 
है, तब अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है । अभाव की 
अकारणता होने से प्रतिबन्धकाभाव को सहकारी मानना ठीक नहीं है, 
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभाव को कारण मानने में न 
तो अन्वय-व्यतिरेकित्व में कोई बाधा पड़ती है, न किसी अनिष्ट की 
प्रसक्ति ही होती है । भाव की तरह अभाव का भी कार्य से अन्वय- 
व्यतिरेक दृष्ट है और अभाव की प्रमिति में योग्य की अनुपलब्धि एवं 
विश्रम में विवेकाग्रह की हेतुता भी स्पष्ट ही है । 

यदि कहा जाय कि कया प्रतिबन्धक का प्रागभाव कारण है या 
उसका प्रध्वंसाभाव, तो दोनों की कारणता नहीं बनती, क्योंकि उत्तम्भक 
को प्रतिबन्धक के पास ले जाने पर प्रतिबन्धक के रहने पर भी प्रागभाव 
के बिना ही कार्योत्पत्ति देखी जाती है, अत: प्रागभाव को कारण नहीं 
कहा जा सकता । एवच्ज प्रतिबन्धक की अनुदयदशा में भी अर्थात्‌ 
उसका प्रागभाव रहने पर भी कार्योत्पत्ति होती है, अत: प्रध्वंसाभाव की 
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भी कारणता नहीं कही जा सकती । परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
उत्तम्भक मणि, मंत्र आदि के अभाव से सहकृत ही प्रतिबन्धक वस्तुत: 
प्रतिबन्धक होता है, न कि केवल मणि आदि । अत: वहाँ प्रतिबन्धक 
से सहकृत की ही कारणता होने से उक्त दोष नहीं रह जाता । सर्वत्र 
प्रतिबन्धक-संसर्गाभावविशिष्ट की ही कारणता मानी गयी है, अतः 
अनियतहेतुकत्वदोष भी नहीं कहा जा सकता । अन्यथा अनुपलब्धि में 
भी उपलब्धि के प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव के विकल्प से अभावप्रमिति 
की अनियतहेतुकता दुष्परिहार्य होगी । 

शक्तिपक्ष में भी अप्रतिबद्ध ही शक्ति को कारण मानने से अभावविकल्प 
से उत्पन्न दोष एवं उसका परिहार तुल्य है । 


प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धक: । 


इस कुसुमाझलि के वचनानुसार सामग्री-वैकल्य प्रतिबन्ध है और 
उसका हेतु प्रतिबन्धक है । यहाँ प्रतिबन्धपक्ष प्रतिबन्धकाभाव के कारण 
होने और कारणापेक्ष ही प्रतिबन्धकाभाव के प्रतिबन्ध होने के कारण 
अन्योन्याश्रयग्रस्त होने से यदि कहा जाय कि प्रतिबन्ध का भाव में 
कारणता मानना ठीक नहीं है, तो यह अनुचित है, क्योंकि अभाव की 
कारणता मानकर ही कार्यानुदयमात्र ही से मन्त्रादि में कार्यप्रतिकूलता 
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का बोध होता है और मणि, मन्त्रादि में कार्य की प्रतिबन्धता का 
निर्धारण किये बिना ही मन्त्रादि के अभाव में अन्वय-व्यतिरेक ही से 
कारणता का निश्चय होता है । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है 
कि अन्योन्याश्रयत्व उत्पत्ति या ज्ञप्ति में हुआ करता है । यहाँ मन्त्र एवं 
तदभाव (प्रागभाव) की परस्परहेतुता न होने से अज्ञात भी मन्त्र तथा 
तदभाव की कार्य के प्रति प्रतिकूलता एवं कारणता होने से दोनों प्रकार 
का अन्योन्याश्रय नहीं है । 
यदि कहा जाय कि कार्याभाव से मन्त्रादि कारणाभावरूप माने 
जाते हैं, अतएव मन्त्रादि का अभाव भी कारण माना जाता है । एवच्च 
मन्त्र तथा तदभाव में रहने वाले प्रतिबन्धकत्व और कारणत्व के 
अन्योन्यनिमित्तक होने से उत्पत्ति या ज्ञप्ति में अन्योन्याश्रयता दुर्वार है, 
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव की कारणता का अवगम हुए 
बिना भी कार्याभावमात्र से मन्त्रादि की कार्यप्रतिकूलता का ज्ञान हो 
सकता है, अतएव तदभाव को कारणता का भी ज्ञान अन्वय-व्यतिरिक 
से ही सुकर है । हे 
यदि कहा जाय कि मणि-मन्त्रादि के सान्रिध्य असान्निध्य में, 
उभयथापि अग्न्यादि के रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता, फिर भी 
दाहादि का प्रतिबन्ध होता ही है, अत: यदि स्वरूपातिरिक्त शक्ति न 
मानें, तो प्रतिबन्ध असम्भव हो जायगा, इसलिये शक्ति माननी चाहिये, 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिबन्धशब्द से बोधित होने वाला कार्य के 
प्रति औदासीन्य ही अग्न्यादि में विशेष रूप से उपलब्ध होता है । यदि 
ऐसा न मानें, तो शक्ति मानने पर भी प्रतिबन्ध का विवेक कठिन हो 
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जायेगा । शक्ति का नाश प्रतिबन्ध नहीं कहा जा सकता, अन्यथा 
प्रतिबन्ध हट जाने पर कार्याभाव की प्रसक्ति होगी । स्फोटरूप कार्य की 
उत्पत्ति के लिये वहाँ शक्त्यन्तर की उत्पत्ति मानना भी उचित नहीं है, 
क्योंकि उसके किसी कारण का वहाँ निरूपण नहीं किया जा सकता । 
अग्निसामग्री से वहाँ का्योत्पत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह तो 
नष्ट ही हो चुकी है। अशक्त अग्नि उत्पादक न होने से उस आश्रय- 
भूत अग्नि से भी कार्योत्पत्ति नहीं कही जा सकती । यदि उत्पादकत्व 
मानें, तो कार्य में भी वह वैसे ही विद्यमान होने से शक्ति को मानना 
निष्परयोजन है । यदि वह शक्त है, तो उस शक्ति को कार्य के विषय 
में भी मान लेने से काम चल जाता है । ऐसी स्थिति में कारणान्तर का 
निरूपण न होने से शक्त्यन्तर की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 
प्रतिबन्धाभाव को भी कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभाव की 
कारणता अस्वीकृत है । 

यदि अभाव को कारण माना जाय, तो उसी से स्फोटादि कार्यों की 
उत्पत्ति हो जायगी, फिर अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना से क्या लाभ ? 
एक शक्ति से दूसरी शक्ति का प्रतिबन्ध मानने से अनवस्था-प्रसन्न 
प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें भी उक्त दूषण के परिहारार्थ शक्तिप्रतिबन्ध 
कहना पड़ेगा । अत: शक्ति के बिना भी कार्य के अन्यथापि उपपन्न हो 
जाने से अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना का कोई अवकाश नहीं है । 

उपादानोपादेय भावरूप नियम की अनुपपत्ति भी शक्ति में प्रमाण 
नहीं कही जा सकती अर्थात्‌ दुग्धादि जैसे दध्यादि का उपादान है, न 
कि तिलादि । एवच्च तिलादि ही तैलादि का उपादान है, न कि दुग्धादि । 
ऐसा जो नियम है, उसकी शक्ति को बिना स्वीकार किये उपपत्ति न 


]60 


प्‌%&० [2##6टा;22 र्ग 42 ८३७2 सं>त्रवलबड 


९णा$३00 06 665४7प९४०॥ 0० 06 9०णढा;:० तञगालफजा$९, जशरीशा 06 005- 
प्रपलांणा शा] 068 707९१, प्रष्च6 णञं]] 96 0 ९०, पफ्रशलतणि ॥ 5 850 
ग0 ९0766 60 गाधांगक्षा]। क्राणील' ए०ज्ल' (ईवॉप्रएक्माावःव)४ वी 0067 (0 
[700प7८6 06 रहिए 76 पा टाब०()9 50070 करा0 06 4]06, 0९९८६प5९ #07९ 
ज़6 एथा0+ छञाफक्‌ण।५ 0दथ्ाएंणजि क्राप्गंतए ९४९ एप ॥6ए ईवॉपी, व व 
आंपिक्षांणा, ए९ एक्चा॥0 589 4 6 शालाएश॥०6 0706 ९गि०९०१$ 076 00 ॥6 
वि भात 6 शागा6 ०ए7ए6४ 0 5९४१ 0608056 ॥4/ 0का707क ०ण796५ 
8 60809 ग्रा5॥60.5 ७ा॥ए 790ण0ा7 ग6 एक्या॥0: एशा०ा॥० [९०३६], 
50 €एछा 74 5 ॥6 9886 0, 4 (क्चञा॥00 00706 ॥9५ 7680[. [( ए७ 
80०९७॥॥6 ०७७8९ 0 9700प९८6 [06 0प्रगगाए ढीलिट 880 ग का ॥700०7 
गि6] (एक्वंधाप्धाण्व  बवंदावाप्का:एद्गांक्ाध्याएव), 50 [06 6] 8॥50 09थाग? 
€्वृपभ]५ जाठ्इला गा ढीढलिए, ॥ ए0प00 96 प५९॥९४५ (मां5[7'4/०7६४०) ॥0 00]९ए८ 
व 06 ॥609 0 #4/7४.7 ()॥0ण्ा5९, ॥॥6 ग6 5 850 ०४080।९ (#4/पव 
उक्कादा।व4) [0 एप [0 एशालबाल 6 छप््गाए] ज़ांगर0पा 6 #वापएां, 0परा 
(898 €क्का 56 प्रिव॥60 ॥80 णाशंतद्गाए 4 छ०ज़छा व 7650607 (0 ॥6 
रॉीलिटा,6 ए९०९१ जात पञां5 आऑपकांणा, ॥00शा7णि॥ए स्वा56 (क्कव्कक्ाधा'व), 
6 एक्मा00 800९7 06 टाल्यथांणा 0 8 ॥60ए #वाप्रीं, १९ ॥॥80 ८0 8०८००का 
॥6 808$0766 0 ॥6 00शापटाा]ए 82९०7 85 075९, 0९08५5९ 06 ०४प४७॥॥9 
णी॑ 40707 45 700 80०९०(९०.९ 

[| ए6 8०९९४७६ 80$९07006 8$ ८४5४९, शा #0णा  ए0१0 ७6 06 
ए00प्र८ांणा एा ढीढलिटा5 ॥06 ॥6 टाइ०ताए 5070 (६704) भाव जीाश$; 
गर5 एणाकााणा शञात्रा 45 06 कञाणी गा ०णाशं१लााए ४#4/77? 00०९०९००४॥९ ॥6 
छकाशाप्रठांगणा एी 8 ए9०जछा 09 क्राणीशा ००, #606 शां। 96 8 76272९55प5 80 
परधांपा।) (क्लवशब8/7454/84)  --- 06८६056 0ण' ॥6 $50[प0॥7 0० ॥6 
॥र्मा।ंणा66 44छ ए6 जशञां]] ॥896 00 400690 ॥6 00शापलांणा ०0॥6 790एछ. 
वृशाश्ार्लाणा6 880 ज़रांगितपा # दाग, श्राणीालश' ए8५ जा] 98 806 00 ०८ए/कां॥ 06 
९हिटा, 50, ॥ ००7९ प्रश् ०, ॥6 80९९एथरा06 04 907७९ 02५०१0 [6 7826 
0076 $275९5 9705 70 9]80९6. 

[[ $076076 00]6०३ ॥66 पा5:7 0]80 06 |70589|॥॥9 ग 6 
प्राश्क्रां॥06 7प6 0 ॥6 7€क्यांणा 70ज्रल्लशा गराब्रलांत्र 0एकप्5९७ 0 ढहिएा 
(फ्रक्बंक्र्फकबंटएब97क74) वक्षा॥0. 96 50 00 96 8 छञा00व गा 76596९ 0 
बवापरीं, ॥्ञांड $ 06 5७56: ]प्रश 88 74079] 0६४56 0 ०पा0 5$ का] 0 ॥0 
5९586 5९९०५, 80 06 7॥९०78| ८७४५९ 0 $658॥6 0, 86 5९5६९ 5९९०५, 
॥0 गां।, ए[ ए6 0णा7 ३०९८७ # प्र गर्ल क्ाढ व0णाडंडशलाल॑ं९5 ? ज़ांगां। 


]6] 


श्रीभगवती-तत्त्व 


होने के कारण शक्ति मानना आवश्यक है-- ऐसा नहीं जा सकता, 
क्योंकि शक्ति के बिना माने ही अनादिसिद्ध वृद्धव्यवहार से निर्णीत 
तत्तत्कार्यानुकूल स्वभाव की विशेषता से ही उपादानोपादेय-नियम की 
सिद्धि हो जाती है । यदि स्वभाव को नियामक न माना जाय तो शक्ति 
में भी नियम न रह सकेगा । “यह शक्ति यहीं क्यों है, अन्यत्र क्यों नहीं 
है”', इसका समाधान स्वभावभेद के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता 
है? अत: कहना होगा कि दोनों प्रकार की अर्थापत्तियों को उपर्युक्त 
रीति से शक्ति में प्रमाण नहीं कहा जा सकता । 
यदि-- 
विमतं ( अग्न्यादि ) अजनकदशातो जनकदशायामति- 
शययोगि कारकत्वात्‌ कुण्ठकुठारवतू । 


इस अनुमान को शक्तिसाधक कहें, तो यह भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि सहकारिसमवधान के अतिशय से ही सिद्ध-साधनता है । 
यदि-- 


अग्नि: अतीन्द्रियसामान्यवजन्निष्क्रियाअभ्रय: , कारणत्वात्‌ 


गुरुत्वा भ्रयवत्‌ । 


इस अनुमान द्वारा शक्ति को सिद्ध करें, तो भी जो योगी को 
मानता है, उसके मत में किसी वस्तु के अतीन्द्रिय न होने से उक्त 
अनुमान में दिया हुआ 'अतीन्द्रिय' विशेषण सिद्ध नहीं होता, अत: 
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वैसे विशेषण से गर्भित अनुमान से शक्ति की सिद्धि कैसे हो सकती 
है? यदि कहा जाय कि जैसे हमारा चक्षु, इन्द्रिय होने के कारण 
गुरुत्वजातिविषय नहीं है, वैसे ही योगी का चक्षु इन्द्रिय होने के कारण 
गुरुत्व- जातिविषय न होगा ।! इस अनुमान से अतीन्द्रिय की सिद्धि 
करके पूर्वोक्त अतीन्द्रियसामान्यगर्भित अनुमान द्वारा शक्तिसिद्धि हो 
जायेगी, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि वहाँ यह शंका होगी कि ऐसा 
अनुमान करनेवाले की दृष्टि में योगीन्द्रिय प्रसिद्ध है या ५३.१३ 
यदि अप्रसिद्ध है, तो योगी को माननेवाले मीमांसक की दृष्टि में 
आश्रयासिद्धि होगी । यदि प्रसिद्ध है, तो धार्मिग्राहक प्रमाण का बाध 
होगा अर्थात्‌ अस्मदादिकों के इन्द्रिय से विलक्षण योगीन्द्रिय को ग्रहण 
करता हुआ प्रमाण ऐन्द्रियक-अतीन्द्रियक साधारण ही उसका ग्रहण 
करायेगा, अत: उस प्रमाण से गुरुत्वजातिविषयत्वाभावरूप साध्य का 
बोध हो जायगा । यदि उस अतीन्द्रिय विशेषण को अस्मदादि के 
अभिप्राय से मानें, तो भी काम न चलेगा क्योंकि जब परमाणु को 
जानता हूँ, आकाश को जानता हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय होता है, तब 
परमाणु और उसका ज्ञान मानसप्रत्यक्षरूप अनुव्यवसाय का विषय 
होता है । 

इस तरह सभी वस्तु ऐन्द्रियकज्ञानविषय बन जाने से अस्मदादि 
की दृष्टि से भी अतीन्द्रियत्व अप्रसिद्ध ही रहता है और इस तरह 
पृर्वोक्त दोष ज्यों-का-त्यों रहने से उक्त अनुमान से शक्तिसिद्धि नहीं हो 
सकती | यदि उस अनुमान में, अनुव्यवसायातिरिक्त अस्मदादि ऐन्द्रियकबुद्धि 
के अगोचर होने के आशय से वह अतीन्द्रियत्वरूप विशेषण है, ऐसा 


]64 


प#ढ 72##6टां?2० ्ग॑।र ८-#2ना (३०वैवैटछ5 


॥09/ ९थ्ा 06 5९।५िक्रा76 गरलिशाए6 जांगा ०णांका।$ 4 80]९९०४४९ फा0५९ 
॥6 ए90०श९? [[ 5076076 00]०९$, [ए४ 85 ॥9 ९५९-- 9 शांग9 8 5९056 0तएथ्षा 
-य ९क्कया॥0 परबरठ ॥5 006० प6 एशालब! टाक्षाबटांशा' 0 प6 छाए 
(ह##पर/ण्वांदांणंडवशब त हकाप्रण्दड-ब:व),१ वी 06 $्चा72 ए8४७ 76 ९७४९ ० 8 
०87, ०थाएए था वंश? एकाव0॥996 88 का 00०० 06 एशाशां९ टाक्षाबणाल' 
ण शावरशाज, प्रबणाए 90०९१ 0५ पांड गरलिशा०6 06 00 796 9९0५9०१0 ॥6 
॥क्षाए6 0[06 5९565, #606क्षीश शा जा] 080॥6 [005909॥9 0[] छञाण्शां॥? 
ब वाया ध्रा0प्रशा ॥6 बरणिशालशा।णा6१त गालशिशाए6 ०णांगांगा।2 06 एण0 
“एशालाबी लाक्ाइएाशा 00900 6 5७565, [0 हरं$ ए6 76799 (4 5 ॥0 
90880|6 96९5९ हाल ज़रा] 96 उप 8 00फ्र:2 5५0 ९९0व7ांए 00 तक 
गरालिशाएल गर्ल, करार 06 5९56 ण9६॥$ 08 7०879 ९४४०॥5॥60 07 ॥0? 
[70क, शा 8॥80 ० 6 8096 0ए॥6 ॥/#क््काइबाप्यड ए)ी)0 00 70 807[6 
[णाग्रांडइटांशा०6 0 06] 72०2/705 गला शा] 96 ह6 व4छ णी ॥6 ]8९०९ 0 
6540 ॥ञशला( 006 ]0९075 0॥लिशार6 (#व/करंं।॥).7 ()0ए/7$6, 
[05 6880॥98॥60, 006 शा] 06 06 ऊकए०जञ्ञांणा (कद!) ० ॥6 7045 
ए फञा0एणज ०४७४०]6 0 शञाब5जञाए पब्वा [0९75 (क्षमां्र/4/व/पध्य  94/54 
ए0शकवाएंग्ब्धदावातय). * पफ्ञांड 76६5: [प४४ 88 & 7645 0 ]009]60926 

(एवाक्ाव) ग एणाबए जाती 6 5शाइ65 0 व6 7787 जशरगा0० बढ वालिया। 
गिणा)। 0प्ा5, शा] पर गत छए/3859 ९तृप॥।ए 900 जशात्षा 4$ 5७509 धा0 

5पफ्रशा$७509 85 ए९|, 50 000 पाएगी 04 ॥64$ 0 ]0960726, 06 

छएा00क्रातपा (54774) 45 ॥ #6 णा 0 06 ॥05९706 0 ॥76 90580!9 

॥40 986 थ॥ 070]०९८ ० [०णा॥)णा] ए7थएक्एंणा ए 06 एलशालांएर टाक्राइटला 0 
शाएणा५. 

व छ९ ९०णाईंतला 6 80]९०९०ए४९ 929०0 06 ॥ा26 0 06 5९75605? 
॥स्‍6क्ला९ 0प्ा 5९5९5, #0॥ 850 066 जशञां]] 068॥0 5प0९55, 0९८५९ जाशा 
ए6॥8ए6 परॉ5 [0 0 5प्र08$९एुपा ९0श्ा7ा (क्ाप्राएक्णश्वडक्व):7 4 [त0फ़ 
॥6 ाणा (काका), 6] [ता0एज़ ॥6 शीश, गशिल्ा 6 ॥0णा क्ात ॥5 
०0श्एणा शञां॥ ७९ था 60०० 0णए॑ 06 5डप्88९!पथा ०0एगर॥0णा पी 85 8 
शिया एणीयलावी एलएक्एंणा (क्रक्कदडब[/वा?4/54), 50, ॥ प5$ ए३५, था! 
व6 परंग25 शा] 960076 9थ०९ए॥709]6 ७४ 5था5इ0णांब| ०0ए॥॥0ा 5 वात 0 
5, 85 ९, 700राए शा] शा।क्षां] 009070 0626 07॥76 5$७865. [॥06- 
66 ॥6 छाल्शं०प१5।५ 897॥060 44एछ ॥शाक्ाशंाए 38  5, 06 गलिशा०6 5 
70 ०७|०४४|९ 0 ९ड409्रगाए  वाप्रं, ॥ 507606 06 ठछ|6०० 4, 7 वा 
पांडतलिशा०९, ॥6 0लाए 07 0॥06 (408९० 0॥6 5९565 (धँमिवं/ं)द/०८) 


]65 


श्रीभगवती-तत्त्व 


कहें, तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि अन्यप्रमाण से उपनीत विशेषणा- 
वगाहिविशिष्ठज्ञान माननेवाले के मत में सभी पदार्थों की ऐन्द्रियकता 
सम्भव होने से पूर्वोक्त दोष ज्यों का त्यों रह जाता है अर्थात्‌ जिनके मत 
में 'सुरभिचन्दनम्‌' इत्यादि विशिष्ट ज्ञान प्रमाणान्तर प्राण आदि से 
उपनीत गन्धादि को भी विषय कहते हैं, उनके मत में यत्किश्वित्‌ 
प्रत्यक्षार्थ विशेषण होने से सभी पदार्थ ऐन्द्रियकबुद्धिबाध्य हो सकते 
हैं, अत: अप्रसिद्ध विशेषणता उक्त अनुमान में तदवस्थ ही है । 
यदि पूर्वोक्त-- 


अग्नि: अतीन्द्रियसामान्यवच्निष्क्रिया भ्रयः कारणत्वात्‌ 
गुरुत्वाश्रयवत्‌ । 


इस अनुमान में विशिष्टज्ञान एवं अनुव्यवसाय के अतिरिक्त अस्मदादि 
ऐन्द्रियकबुद्धि का अविषयत्व ही अतीन्द्रियत्व माना जाय, तो वहाँ 
फिर यह शंका हो सकती है कि इस अनुमान में “आश्रय” पद से जो 
आधाराधेयभाव विवक्षित है, वह संयोगि रूप से विवक्षित है या 
समवायिरूप से? यदि संयोगिरूप से, तो गुरुत्वाश्रय के दृष्टान्त में 
साध्यवैकल्य होता है । यदि “आश्रय' पद का अर्थ समवायी मानें, तो 
समवाय को न माननेवाले मीमांसकभाट्ट के मत में उक्त विशेषण ही 
अप्रसिद्ध होने से वह अनुमान नहीं बन सकेगा और वह्ि में स्थितिस्थापक 
संस्कारसिद्धि होने से सिद्धसाधनता भी होती है । यदि कहा जाय कि 
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सिद्धिसाधनता और स्थितिस्थापक के अस्तित्व में कोई प्रमाण न होने 
से क्‍यों मानें? तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अस्तित्व में 


विमत: स्थितिस्थापकसंस्कारवान्‌ रूपवत्वात्‌, कटवत्‌ू । 


यह अनुमान विद्यमान है । इस अनुमान को स्थितिस्थापककार्य- 
वत्वरूप उपाधि से दूषित भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपाधि की 
साध्यव्यापकता होने आवश्यक है, किन्तु उत्पन्न होते ही नष्ट हो गये 
कटादि में स्थितिस्थापकरूप कार्य का उपलम्भ न होने पर भी यहाँ 
तथाविध संस्कार का अभ्युपगम होने से साध्याव्याप्ति रहती है । 

अपि च जो मीमांसक अपने सिद्धान्तानुसार सिद्धसाधनता कह 
रहा है, उसको सैकड़ों अनुमानों से भी स्वसिद्धान्त से किस तरह 
प्रच्युत किया जा सकता है और कैसे उसके सिद्धसाधनता इस अभिधान 
को प्रत्युदूधृत किया जा सकता है? यदि इस प्रकार स्वसिद्धान्त के 
अनुरोध से सिद्धसाधनता माननेवाले की अनुमानों द्वारा तदीय सिद्धान्त 
से प्रच्युति अशक्य होने और सिद्धसाधनता के अपरिहार्य होने से 
स्वाभिप्रायसिद्धयर्थ पूर्वोक्त अनुमानगत “अतीन्द्रियसामान्यवनिष्क्रियाश्रय 
में “स्थितिस्थापकेतर'” यह विशेषण जोड़कर दूषण का परिहार किया 
जाय, तो भी प्रभाकर के मत में--जो कि कर्म की अप्रत्यक्षता मानते 
हैं--कर्म से अर्थान्तरतापत्ति होगी, क्योंकि उनके मत में अप्रत्यक्ष एवं 
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निष्क्रिय कर्म में अतीन्द्रिय सामान्यवत्वादिरूप साध्य विद्यमान ही है । 
किन्तु यह ठीक नहीं है, फिर जो भी कादाचित्क होता है, वह 
स्वाश्रयातिशयपुर: सर देखा गया है, जैसे संयोग-विभागजन्य कार्य 
संयोग-विभागरूप स्वाश्रयातिशयपुरः:सर होता है । इस व्याप्ति से 
कादाचित्क होने के कारण संयोग-विभाग में भी स्वाश्रयातिशयपुर:सरत्व 
का अनुमान किया जाता है । जो यह अतिशय है, वह कर्म है, ऐसा 
माननेवाले प्रभाकर के मत में कर्म से अर्थान्तरता होती ही है और वह्नि 
भी अतीन्द्रियसामान्यवज्निष्क्रियकर्माश्रय है ही । अनुमान का 'कारणत्वात्‌' 
यह हेतु शक्ति से अनेकान्त है । यदि कहा जाय कि नहीं, शक्ति भी 
साध्यवान्‌ होने से उससे अनेकान्तता नहीं है, तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि शक्ति में भी यदि शक्त्यन्तर मानें, तो अनवस्था की प्रसक्ति 
होगी । 

यदि कहा जाय कि जनन-शक्तियुक्त ही अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ ही यहाँ 
कारणत्वेन विवक्षित है, अत: शक्ति में अनेकान्तिकता नहीं है, तो यह 
कथन भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि विशेषणीभूत शक्ति के बिना सिद्ध 
हुए शक्ति-युक्ततारूप कारणत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता । यदि 
प्रमाणान्तर से विशेषणीभूत शक्ति की सिद्धि करना हो, तो फिर इसके 
लिये इतने प्रपश्न की क्या आवश्यकता थी? साथ ही गुण आदि में 
अनेकान्तता भी आती है । जैसे कि-द्रव्य, गुण और कर्म में ही 
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सामान्य रहता है । वहाँ निष्क्रियत्वरूप विशेषण होने से यद्यपि 
द्रव्याश्रयत्व नहीं आता, क्योंकि सावयव होने के कारण अश्रित द्रव्य 
सक्रिय है, तथापि गुण और कर्म, इन दोनों की अन्यतराश्रयता तो 
होगी ही और वे दोनों भी द्रव्यलक्षण या द्रव्यत्व व्याप्त हैं, अतः 
गुणादि में भी द्रव्यत्व की प्रसक्ति होगी ही । ऐसा न हो, इसलिये वहाँ 
तद्रहितत्व कहना पड़ेगा । तथा च उसमें कारणत्व होने से वह 
अनैकान्तिक है अर्थात्‌ गुणादि में यथोक्त शक्त्याश्रयत्व उपपन्न नहीं 
होता । 

यदि उपर्युक्त अनुमान को त्याग कर शक्तिसिद्धयर्थ “विवादाध्यासितः 
स्फोटः उभयवादिसम्ग्रतिपन्नस्फोट- कारणातिरिक्तकारणाजन्य: 
कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” ऐसे अनुमानान्तर को स्वीकार करें, तो यह भी 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रतिवादी से विप्रतिपन्न होने के कारण उभय- 
वादिसम्प्रतिपन्न कारण से अतिरिक्त कारण तो प्रतिबन्धकाभाव होता है, 
अत: उससे अर्थान्तरता होती है, क्योंकि प्रतिवादि द्वारा असम्ग्रतिपन्न 
प्रतिबन्धकाभावरूप कारण से सिद्धिसाधन होता है । 

यदि कहा जाय कि वहाँ भावजन्यत्वरूप विशेषण के न होने से 
अर्थान्तरता नहीं है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भावजन्यरूप 
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विशेषण होने पर भी ईश्वर से सिद्धिसाधनता होगी, क्योंकि शक्तिवादी 
मीमांसक ईश्वर को स्वीकार नहीं करता । इस तरह यद्यपि सहजशक्ति 
में न तो अर्थापत्ति और न अनुमान ही प्रमाण हो सकता है, तथापि 
आधेय शक्ति में “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, यूपं तक्षति, अग्नीनादधीत 
इत्यादि आगम प्रमाण होने से तदूबलात्‌ सहजशक्ति की भी सिद्धि हो 
सकती है । “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति'' इत्यादि वाक्यों में 'ब्रीहीन्‌! इस द्वितीया 
श्रुत से--“ग्रामं गच्छति” इत्यादि वाक्यों में जैसे आरमम्‌' इस 
द्वितीयाश्रुति से ग्राम की कर्मता अवगत होती है, वैसे ही व्रीहि आदि 
की कर्मता ज्ञात होने से यह निश्चित होता है कि उन ब्रीह्यादिकों में 
प्रोक्षणादिजन्य कोई अतिशय है, क्योंकि वहाँ कोई अन्य दृष्ट फल 
दिखलायी नहीं पड़ता । शक्तिवादी उसी अतिशय को शक्ति मानते हैं अ 
किन्तु संस्कार-संज्ञक चेतनगत अदृष्ट का अचेतन ब्रीहि आदि में 
समवाय नहीं हो सकता, अर्थात्‌, आत्मगुण अदृष्ट अनात्मभूत ब्रीह्मादि 
में नहीं हो सकता । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि '्रीहीन्‌ इस 
द्वितीयाश्रुति से एक तो ब्रीहि की संस्कार्यता बोधित होती है, दूसरे 
्रीहि प्रोक्षण से संस्कृत हुए' ऐसी प्रसिद्धि भी है, अत: ब्रीहिगत 
संस्कार को चेतनगत मानना विरुद्ध है, परन्तु यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि घटविषय ज्ञान से उत्पन्न संस्कार जैसे घटविषयक होने से, न 
कि घटाधार होने से घटसंस्कार कहा जाता है, वैसे यहाँ भी ब्रीहिप्रोक्षणादि 
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से उद्भूत संस्कार की भी ब्रीहिविषयक प्रोक्षणादि क्रिया से उत्पन्न होने 
मात्र से तदीयत्व-प्रतीति की उपपत्ति हो सकती है, अत: द्वितीयाश्रुति 
या प्रसिद्धि ब्रीद्मादिगत शक्ति की साधिका न होने से कहना होगा कि 
शक्ति की कल्पना में कोई भी प्रमाण नहीं है । अतणव लीलावतीकार 
ने भी कहा है कि विवादाध्यासित अग्न्यादि निजरूपमात्र से सम्बद्ध 
अतीन्द्रियसापेक्ष नहीं है, क्योंकि प्रमाण द्वारा वैसा उपलभ्यमान नहीं 
होता । प्रमाण से जो जैसा उपलब्ध नहीं होता, वह वैसा नहीं होता, 
जैसे नील पीतरूप में उपलब्ध न होने से पीत नहीं होता । इससे सिद्ध 
होता है कि शक्ति का साधक कोई प्रमाण नहीं है । 


शक्ति समर्थन 
परन्तु यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति के अस्तित्व में-- 


परास्य शक्तिर्विविधा सर्गाद्या भावशक्तय:ः । 
इतिश्रुतिस्मृतिमिताशक्ति: केन निवार्यते ॥ 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधैष श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निंगूढाम्‌ । 
य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ । 


शक्तय: सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा: । 
यतोउतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तय: ॥ 


सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध: स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । 
अच्िन्त्यशक्तिश्न विभोर्विधिज्ञा: षडाहुरड्रानि महेश्वरस्य ॥ 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्मृतियों से गीयमान शक्ति का अपहृव किस 
तरह किया जा सकता है? उक्त वचनों में कार्य-कारणादि सहकारियों 
के निरासपूर्वक शक्ति का प्रतिपादन है, अत: यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये वचन स्वरूप सहकारिमात्र के प्रतिपादन है । शक्ति की स्वरूपमात्रता 


3 


भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ 'परा अस्य' इत्यादि षष्ठयन्त पद से 


स्वरूपातिरिक्तता का प्रतिपादन किया गया है । “अस्य शक्ति- 
विविधा:'', “तास्तु शक्तयः”' इत्यादि बचनों से उस शक्ति की 
अनेकता भी श्रुत होने से उसे एकरूप ब्रह्म भी कहना ठीक नहीं है । 
उपक्रम, उपसंहार आदि लिड्ज से ईश्वरस्वरूप की निश्चायिका होने से 
उक्त श्रुति-स्मृतियों को अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता । साथ ही 
नैयायिक आदिकों ने भी इन वचनों को ईश्वर-स्वरूपपरक माना है, 
अत: उन्हें अर्थवाद बतलाना उचित नहीं है । फिर भी यदि किन्हीं 
तार्किकम्मन्य को शक्ति के अस्तित्व में उक्त आगम वचनों से ही 
सन्‍्तोष न होकर वे अर्थापत्ति और अनुमान की ही अपेक्षा रखते हों, 
तो उनको अग्रिम अर्थापत्ति और अनुमान से भी सन्तुष्ट किया जा 
सकता है । 

पीछे स्फोटादि कार्य की अन्यथानुपपत्ति से प्रथम अर्थापत्ति को 
दिखलाया ही जा चुका है । यदि उस सम्बन्ध में यह कहा जाय कि 
वहाँ पर भी यह कहा गया था कि प्रतिबन्धक के अभाव में सहकृत ही 
अग्निस्वरूप से कार्य की उत्पत्ति होने से अन्यथा भी उपपत्ति होती है 
और प्रागभाव प्रध्वंसाभावादि विकल्प से अभाव की अकारणता भी 
नहीं कही जा सकती; क्योंकि अप्रतिबद्ध ही शक्ति में भी कारणता बन 
सकने से उसमें भी उक्त प्रसद़ समान ही है । परन्तु, उस पर यह 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


कहना है कि क्या इस प्रकार का यह एक प्रतिकूल तर्कमात्र है कि यदि 
प्रतिबन्धकाभाव कारण न हो तो शक्ति भी कारण न होगी अथवा शक्ति 
कारण है, अत: प्रतिबन्धकाभाव भी कारण है, इस तरह विपर्यय में 
पर्यवसान होने से अभाव का कारणत्व सिद्ध किया जा रहा है ? 

पहली बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि केवल तर्क से उपालम्भ 
नहीं किया जा सकता, उसका विपर्यय में भी पर्यवसान होना चाहिये, 
अन्यथा वह तर्काभास हो जाता है और ऐसे तर्काभास द्वारा प्रतिपक्ष का 
निराकरण नहीं किया जा सकता । ह 

दूसरी बात भी सज्गत नहीं है, क्योंकि जो शक्ति का अन्लीकार नहीं 
करता, वह उक्त रीति से प्रतिबन्धकाभाव में कारणता दिखलाते हुए 
विपर्यय में पर्यवसान कैसे कर सकता है ? 

तर्क दो प्रकार का होता है-एक स्वपक्ष-साधकानुकूल और दूसरा 
प्रतिपक्षदूषक । पहले में विपर्यय पर्यवसान की अपेक्षा हुआ करती है, 
अन्यथा साधनानुकूलत्व सिद्ध नहीं होता । दूसरे में उसकी अपेक्षा नहीं 
होती, वहाँ परमतासिद्ध व्याप्ति से ही परपक्ष की अनिष्ट सिद्धि की जा 
सकती है । यहाँ भी यही स्थिति मान कर यदि यह कहा जाय कि 
परासिद्ध शक्ति से परपक्ष का अनिष्टसाधन किया जा रहा है, तो यह 
भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जो ऐसा मानता है कि प्रमित में अर्थात्‌ 
अधिकरण में प्रमित प्रतियोगिक ही निषेध होता है, न कि 
अप्रमितप्रतियोगिक, वह-- “यदि प्रतिबन्धकाभाव कारण न हो, तो 
शक्ति भी कारण न होगी, इस तरह शक्ति की कारणता का निषेध नहीं 
कर सकता--क्योंकि शक्ति और उसकी कारणता, दोनों अप्रमित है ।” 
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यदि उन्हें प्रमित कहें, तो स्वरूप से उनका निषेध नहीं किया जा 
सकता । 

तात्पर्य यह हुआ कि भले ही यहाँ तर्क का भी पर्यवसान विपर्यय 
में न हो, पर शक्तिकारणत्व का निषेध ही नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
फिर भी जल्पकथा छोड़कर यदि सुहृद्धाव से कोई यह पूछे कि 
प्रतिबन्धभाव यदि कारण न हो, तो प्रतिबन्ध रहने पर भी शक्ति कार्य 
को क्यों न उत्पन्न करेगी? तो इसका उत्तर यह है कि शक्तिवादी के 
मतानुसार प्रतिबन्धक वह कहा जाता है, जो पुष्कल कारण रहते हुए 
भी कार्योत्पत्ति का विरोधी हो । अत: यह नहीं कहा जा सकता कि 
सामग्रीवैकल्य से कार्य का उदय नहीं हुआ, अपितु यही कहना होगा 
कि विरोधी रहने से ही कार्योदय नहीं हुआ । 

लोकसिद्धि विरुद्ध होने से सामग्रीवैकल्य को ही प्रतिबन्ध नहीं 
कहा जा सकता । कोई भी लौकिक पुरुष भूमि, वायु, जल एवं तेज 
के संसर्ग से विरहित कोठी में भरे हुए बीजों को या तुरी, वेमा, कुविन्द 


आदि से विरहित पेटी में रखे हुए तन्तुओं को प्रतिबद्ध नहीं समझता । ' 


सामग्रीराहित्यमात्र को यदि प्रतिबन्ध कहा जाय, तो समस्त कारणों को 
केवल प्रतिबन्धभाव में ही उपक्षीणता हो जाने से यह इस कारण है, 
यह प्रतिबन्धाभाव है इस तरह परीक्षकों के विभक्तरूप से दोनों का 
विशेषावधारण ही न होना चाहिये | अभाव को कारण न मानने पर 
कार्य के साथ अन्यव-व्यतिरेक विरोध होगा, यह कथन भी असज्गत 
होगा, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक कार्य-कारण-भाव के विषय होने से 
प्रतिबन्धकाभाव अन्यथासिद्ध है । 
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यहाँ यदि यह कहा जाय तो फिर अनुपलब्धि भी अभाव के 
उपलम्भ की हेतु नहीं हो सकती, क्योंकि विरोधिनीभावोपलब्धि का 
अभाव होने से उनके अन्वयव्यतिरेक को भी अन्यथासिद्ध कहना सहज 
है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ कारणान्तर न होने अगत्या 
अनन्यथासिद्ध अनुपलब्धि को कारण मानना पड़ा है, किन्तु यहाँ ऐसी 
बात नहीं है । यहाँ उसके बिना अभावोपलम्भ के कारण का निरूपण 
नहीं किया जा सकता । 

इन्द्रिय को ही यदि अभावोपलम्भ का कारण कहें, तो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि उसके अभाव से सन्निकर्ष न होगा । वहाँ संयोग तथा 
समवाय का अभाव होने और सम्बन्धान्तरगर्भ ही विशेषण-विशेष्यभाव 
के प्रत्यक्षाज़ होने से वहाँ अभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं, अपितु अनुपलब्धिगम्य 
ही है । अन्यथा 'पर्वतो वह्निमान्‌' यहाँ संयुक्त विशेषण होने के कारण 
अग्नि का भी प्रत्यक्षत्व होने लगेगा । 

यदि यह कहा जाय कि असम्बद्ध ही अभाव इन्द्रिग्राह्म हो, तो 
क्या हानि है, क्योंकि उसकी प्रतीति इन्द्रियान्वय-व्यतिरिक की अनुविधायिनी 
होने से अपरोक्ष है और इसके अतिरिक्त दूसरी गति भी नहीं है, तो यह 
कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अयोगि प्रत्यक्ष की प्रमिति में इन्द्रियों 
से सम्बद्ध अर्थग्राहकत्व-नियम का निराकरण नहीं किया जा सकता 
और अभाव की प्रतीति का अपरोक्षत्व सिद्ध न होने से इन्द्रियान्वय 
और व्यतिरिक अधिकरण के ग्रहणमात्र में उपक्षीण हो जाने से अन्यथासिद्ध 
भी हो जाते हैं । इसपर यह कहा जा सकता है कि नहीं, अन्वयव्यतिरेक 
की अधिकरण के ग्रहणमात्र में उपक्षीणता कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
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अभाव को इन्द्रियग्राह्य न माना जायगा, तो अन्ध द्वारा त्वगादि से 
घटादिरूप अधिकरण के गृहीत होने पर उसको रूपाभाव की प्रतीति 
मान लेना पड़ेगा, क्योंकि अधिकरण तो उस अन्ध से गृहीत ही है । 

यदि कहें कि चक्षुरिन्द्रिय के न होने से वहाँ अन्ध को रूपाभाव का 
प्रत्यक्ष न होगा, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रिय अभाव का 
ग्राहक है ही नहीं, अतएवं यह कहा जांय कि अन्ध को प्रतियोगी 
ग्राहक इन्द्रिय न होने से ही रूपाभाव की प्रतीति न होगी | तथा च 
अभाव की ऐन्द्रियकत्वसिद्धि हो जाती है । परन्तु यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि फिर अभाव को प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियग्राह्य माननेवाले के मत 
में भी अनन्ध को भी असन्निहित मेरु आदि में घट एवं उसके रूपादि 
के अभाव की चाक्षुषता क्यों न होगी? यदि कहा जाय कि वहाँ 
प्रतियोगी के चाक्षुष होने पर भी अधिकरण के चाक्षुष न होने से 
रूपाभाव का चाक्षुषत्व नहीं होता, तो इधर से भी कहा जा सकता है 
कि इसीलिये त्वगिन्द्रिय से गृहीत घटादि में अन्ध को रूपाभाव की 
प्रतीति नहीं होती, क्योंकि प्रतियोगिग्राहक इन्द्रिय द्वारा घटादि रूप 
अधिकरण का वहाँ ग्रहण नहीं होता । 

यदि कहा जाय कि तब तो प्राणेन्द्रिय के अगोचर कुसुमादि या 
चक्षुरिन्द्रियग्राह्म वायु में गन्‍्ध या रूप के अभाव का प्रत्यक्ष न होगा, 
तो इसपर यही कहना होगा कि भले न हो, वहाँ वायु आदि में रूपादि 
का अभाव चाक्षुष न होने पर भी उनमें रूपाभाव ज्ञानरूप व्यवहार में 
कोई बाधा नहीं पड़ती । 

षष्ठ प्रमाणवादियों के यहाँ सर्वत्र यह नियम नहीं है कि अभाव 
अनुपलब्धिगम्य ही है, क्योंकि व्यापकाभाव से व्याप्त के अभाव को 
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और कारणाभाव से कार्याभाव को अनुमेय मान लिया गया है अर्थात्‌ 
यदि वक्ष्यमाण तत्तत्‌ भट्टपादादि वृद्धों की सम्मति से अभाव का 
प्रमाणान्तरगम्यता भी है, तो योग्यानुपलब्धिगम्यस्थल में ही प्रति- 
योगिग्राहक द्वारा अधिकरण के ग्रहण का नियम है, क्योंकि अभाव 
की उपलब्धि का व्यापकीभूत जो अनुपलब्धि आदि कारण है, उसके 
अतिरिक्त इन्द्रियादिरूप कारण की पुष्कलता ही योग्यता है और 
इन्द्रिय उसका अन्त:पाती होने के कारण उसके अभाव में भी 
योग्यता न बनेगी । 

जहाँ प्रमाणान्तरगम्यता होती है, वहाँ उसके बिना भी अभाव का 
ग्रहण हो सकता है, जैसे व्यापकाभाव से व्याप्याभाव का अनुमान । 
इस विषय में भट्टपाद लिखते हैं कि अग्नि और धूमरूप भाव के 
नियम्यत्व-नियन्तृत्व जैसे माने जाते हैं, वे ही नियम्यत्व और नियन्तृत्व 
अग्नि-धूम सम्बन्धी अभाव के विपरीत प्रतीत होते हैं । भावावस्था में 
धूम नियन्‍्ता और अग्नि नियम्य होता है और अभाव में इसके विपरीत 
स्थिति होती है अर्थात्‌ तब धूमाभाव नियम्य और अग्नि का अभाव 
नियन्ता होता है-- 


नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोर्यादृशी मते । 
विपरीते प्रतीयेते त एव तदभावयो: ॥ 
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कारणाभाव से कार्याभाव के अनुमान विषय में श्रीमण्डन मिश्र 
ने, ब्रह्मसिद्धि में बतलाया है कि हेतु के अभाव से फलाभाव का 
नियम होने से दोषाभाव से विपर्ययाभाव का अनुमान किया जा 
सकता है-- 


विपर्ययाभावस्तु युक्तो5नुमातुं हेत्वभावे फलाभाव इति । 


अतएव स्थलविशेष में अनन्यथासिद्ध अन्वय-व्यतिरेकबल से 
अनुपलब्धि की अभाव प्रतीति में कारणता निश्चित होती है । प्रकृत में 
स्वपुष्कल कारण से कार्योत्पत्ति हो सकती है, तब प्रतिबन्धकाभाव को 
कारण मानना आवश्यक नहीं है और इस मत में अन्योन्याश्रता का 
वारण करना भी कठिन होगा । यद्यपि मण्यादि की कार्यप्रतिकूलता का 
निश्चय अन्वय-व्यतिरिक से हो सकता है, तथापि विसामग्रीरूपता 
लक्षणप्रतिबन्धत्व तदीय अभाव की सामग्री के अन्तर्भाव विज्ञान के 
सापेक्ष है, क्योंकि, विसामग्री प्रतिबन्ध है, यह मान्य है । 

अत: प्रतिबन्धत्व और सामग्रीत्व का ज्ञान परस्पर सापेक्ष होने से 
अन्योन्याश्रयता दुर्निवार होगी, अर्थात्‌ वैसामग्रद्य ही प्रतिबन्ध है और 
प्रतिबन्धाभाव रूप कारण, वैकल्य ही वैसामग्र्य है । ऐसी स्थिति में 
मणि आदि के वैसामग्रद्रूप प्रतिबन्धत्व का ज्ञान मन्त्रादि सम्बन्धी 
अभाव सामग्री के अन्तर्भाव ज्ञान सापेक्ष है और मन्त्रादि के अभाव का 
सामग्रचन्तर्भाव ज्ञान, मणि आदि के प्रतिबन्धत्व ज्ञान के अधीन है, 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


क्योंकि प्रतिबन्धाभाव रूप, कारण वैकल्य से वैसामग्रय का उपपादन 
होगा, अतएव अन्योन्याश्रयता सुतरां सिद्ध है । 
यदि कहा जाय कि मण्यादि के विसामग्रीत्व का ज्ञान भले ही 
मण्याद्यभाव सम्बन्धी सामग्री के अन्तर्भाव ज्ञान के सापेक्ष रहे, पर 
वहिस्वरूप की तरह अन्वय व्यतिरिक से ही मण्यादि के अभाव की 
सामग्रचन्तर्भाव सम्बन्धी अवगति हो सकती है, अतः अन्‍्योन्याश्रयता 
न होगी, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ यह शझ्ला होगी कि क्या 
प्रत्येक मण्याद्यभाव अन्वय-व्यतिरिक द्वारा कारणरूप से निश्चित किये 
जाते हैं या प्रतिबन्धाभावरूप उपाधि से क्रीड़ीकृत होकर ? पहली बात 
हो नहीं सकती, क्योंकि मण्याद्यभाव अनन्त है, उनके उपसड्ग्राहक 
के बिना प्रत्येक के अन्वय-व्यतिरिक का निश्चय सौ वर्षों में भी नहीं 
किया जा सकता । दूसरा पक्ष मानें, तो विसामग्रीरूप प्रतिबन्धज्ञान के 
अधीन प्रतिबन्धाभावत्वरूप उपाधि का ज्ञान हुए बिना मण्याद्यभाव 
सम्बन्धी सामग्रचन्तर्भाव का ज्ञान होना कठिन है, अत: अन्योन्याश्रयता 
का निराकरण फिर भी बना ही रहेगा, इसलिये द्वितीय पक्ष भी 
अस्वीकार्य है । 
शक्ति पक्ष में प्रतिबन्ध की जो असम्भवता पीछे कही गयी, वह 
भी ठीक नहीं है, अन्यथा शक्ति को न माननेवालों को भी कारणों 
के कार्यौदासीन्य को ही प्रतिबन्ध मान लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसामग्रचरूप 
प्रतिबन्ध का तो उपर्युक्त अन्योन्याश्रय दोषरूप रीति से खण्डन 
किया ही जा चुका है । अत: प्रतिबन्धाभाव के कारण न बनने से 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


कार्यार्थापत्ति की, बिना शक्ति को स्वीकृत किये, अन्यथा उपपत्ति हो ही 
नहीं सकती । 

शक्ति का स्वीकार किये बिना उपादानोपादेयभाव-नियम की उपपत्ति 
नहीं हो सकती, अत: उसे भी शक्ति में प्रमाण मानना ही चाहिये । वहाँ 
स्वभावभेद से ही उपपत्ति करके जो पहले अन्यथा उपपत्ति कही गयी 
थी, उसका अभिप्राय क्या है? क्‍या शक्तिवादी को भी अन्ततोगत्वा 
जब स्वभाव की शरण लेनी ही पड़ती है, तब अच्छा है कि पहले से 
ही स्वभाव मान लिया जाय, यह, अथवा स्वभावातिरिक्त शक्ति में 
प्रमाण का न होना । यदि प्रथम पक्ष तो वैसा मानने से सर्वत्र 
स्वभाववाद का पाद-प्रसार होने से सामान्य, समवाय एवं विशेष आदि 
का भी पराकरण प्रसक्त हो जायगा । अनवस्था भय से जैसे सत्ता 
सत्तान्तर माने बिना ही स्वभाव-विशेषवश सद्व्यवहार हेतुत्व मान 
लिया जाता है, वैसे ही अन्यत्र द्रव्यादि में भी स्वभाव विशेष से 
सद्व्यवहार उत्पन्न हो जाने से सत्तासामान्य का अपलाप हो जायगा । 
इसी तरह-- 


समवायवान्‌ अय॑ घट: । 


यहाँ अनवस्था भय से जैसे समवायान्तर माने बिना ही समवाय 
की घट के प्रति विशेषणता मान ली जाती है, वैसे ही “शुक्लः पटः, 
चलति चैलाझ्ललम्‌” यहाँ भी गुण-कर्म में स्वभाव-भेद से ही विशेषण- 
विशेष्य भाव होकर समवाय का अपलाप हो जायगा । इसी प्रकार जैसे 
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अन्त्यविशेषों में स्वभाववशात्‌ परस्पर व्यावृत्ति मानी जाती है, क्योंकि 
विशेषों में विशेषान्तर मानने से उनकी भी, अनुगतरूपवत्ता से 
रूपादि की तरह, एक तो अन्त्यविशेषत्व की हानि होगी और दूसरे, 
अनवस्थाप्रसक्त होगी । अगत्या किन्हीं विशेषों को निर्विशेष मानने 
पर उन्हीं को अन्त्यविशेष मानना पड़ता है, वैसे ही नित्य द्रव्यों को 
भी स्वभाववशात्‌ व्यावृत्तिबुद्धिजनकत्व होने से अन्त्यविशेष का 


अपलाप हो जायगा । 
इसी तरह कालादि का भी अपलाप-प्रसक्त होगा । अत: स्वभावाश्रयण 


से काम नहीं चल सकता । यदि स्वभावातिरिक्त शक्ति में कहीं भी 
प्रमाण नहीं है, यह कहा जाय, तो यह भी ठीक नहीं है । यदि कहा 
जाय कि जहाँ प्रमाण है, वहाँ-वहाँ वस्त्वन्तराधीन ही प्रमाण-व्यवहार 
हुआ करता है और जहाँ वह नहीं है, वहाँ उसके स्वभाव-भेद से ही 
व्यवहार होता है, ऐसी व्यवस्था है, तो यहाँ भी प्रमाण होने से ही 
स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति का अद्जीकार कर लेना चाहिये, ऐसी स्थिति 
में स्वभाववाद का अवलम्बन अनावश्यक है । 
इस तरह अर्थापत्ति के अतिरिक्त- 


वह्लिः अद्विष्ठातीन्द्रीयस्थितिस्थापकेतरभावा भ्रय: 


गुणवत्वात्‌ घटवतू । 


में माननेवालों 

यह अनुमान भी शक्ति के अस्तित्व में प्रमाण है । ईश्वर मा 72 
के मत में अतीन्द्रियता सिद्ध नहीं है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है प्रमाणान्तर से उपनीत विशेषण के अतिरिक्त 
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और अनुव्यवसाय के अतिरिक्त अस्मदादि प्रत्यक्ष का अविषय होना । 
वह अतीन्द्रियत्व गुरुत्वादि और भावनादि में प्रसिद्ध होने से प्रशस्तपाद 
ने कहा है कि गुरुत्व, धर्माधर्म और भावना अतीन्द्रिय है-- 


गुरुत्वधर्माधर्मभावना अतीन्द्रिया: । 


यहाँ भावना पद स्थितिस्थापक का भी उपलक्षण है । प्रश्न हो 
सकता है कि यहाँ आश्रय शब्द से आधार मात्र विवक्षित है या उसका 
समवायित्व? वह्लि कदाचित्‌ परमाणु या वायु का आधार होकर 
सिद्धसाधनता होने से प्रथम पक्ष नहीं माना जा सकता । दूसरी बात भी 
नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि समवाय न माननेवाले भाट्ट के मत में 
विशेषण अप्रसिद्ध हो जायगा । परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि समवाय न मानते हुए भी स्वीय रूपादि के समान अयुतसिद्ध 
होने के कारण अग्नि की विशिष्ट धर्माधारता ही आश्रय शब्द का अर्थ 
है । अतीन्द्रिय कर्माश्रय होने से मीमांसक की अर्थान्तरता कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रभाकर की तरह शक्ति माननेवाले भाट्ट और 
वेदान्ती भी कर्म की अतीन्द्रियता नहीं मानते । विपक्ष में वह्िस्वरूप ही 
कारण होने से प्रतिबन्ध के अभाव की कारणता का पहले ही निराकरण 
किया जा चुका है, अत: मन्त्रादि के रहने पर समान रूप से कार्य- 
जननप्रसड़ बाधक है । यह भी कहना ठीक नहीं कि एवंविध धर्माश्रय 
होने से गुण-कर्मादि भी द्रव्य कहे जायेंगे, क्योंकि वे गुण के अधिकरण 
नहीं हैं। यदि कहा जाय कि एतादृश धर्माश्रय होने से गुणाधिकरण भी 
हो जाय, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि इसका विपर्यय में पर्यवसान नहीं 


होता । 
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यदि कहा जाय कि जो गुण का अधिकरण नहीं है, वह एवंविध 
धर्म का अधिकरण नहीं होता, ऐसा प्रतिवादिसम्मत उदाहरण होने से 
उक्त प्रसड़ का विपर्यय में पर्यवसान हो जायगा, क्योंकि शक्ति के 
अतिरिक्त सभी पक्ष कोटि में निक्षिप्त हैं । इस तरह प्रथम अनुमान का 
समर्थन किया गया । 
अब यदि दूसरे अनुमान के सम्बन्ध में कहा जाय कि वेदान्ती 
ईश्वर को मानते हैं, इसलिये उभय वादिसम्मत होने के कारण 
तदतिरिक्त न होने से ईश्वर अर्थान्तर न हो, पर ईश्वर न माननेवाले 
मीमांसकों को तो ईश्वर से अर्थान्तरता होती है, तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि जन्यभाव से जन्य ऐसा दूसरा विशेषण देकर भाइ के मत में 
अर्थान्तर का परिहार किया जा सकता है । यदि कहा जाय कि ऐसी 
स्थिति में नित्य पदार्थों में शक्ति का समर्थन न किया जा सकेगा, तो 
यह भी उचित नहीं, क्योंकि अनित्य पदार्थों में शक्ति सिद्ध हो जाने 
पर उसी दृष्टान्त से नित्य पदार्थों में भी शक्ति की सिद्धि हो सकती है। 
शक्ति एक ही नहीं, अपितु प्रत्येक पदार्थ में भिन्न-भिन्न है । जैसे कि 
अवयवावयवि में अनित्य होने पर भी जल, तेज आदि के परमाणुओं 
में रूप जैसे नित्य है, वैसे ही नित्य-अनित्य रूप से शक्ति भी दो 
प्रकार की मानने में कोई आपत्ति नहीं है । आधेय शक्ति को भी 
अप्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि '्रीहीन्‌ प्रोक्षति' इत्यादि 
द्वितीया श्रुतियों से ब्रीहि आदि में अतीन्द्रिय शक्ति का अस्तित्व सिद्ध 
होता है । हें 
चेतन धर्म अदृष्ट का अचेतन ब्रीहि आदि में रहना सम्भव न होने 
से ब्रीह्ञादिविषयकक्रियाजन्यमात्र होने से ही तदीयत्व की प्रतिपत्ति हो 


सकती है, अत: वहाँ द्वितीया श्रुति गौण है, ऐसा जो कहा गया था, 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


वह भी ठीक नहीं, क्योंकि धर्माधर्मरूप अदृष्ट से अतिरिक्त ही कोई 
एक अतिशय मान्य है, जो तण्डुल, पिष्ट, पुरोडाशादि परम्परा से 
प्रधानापूर्व उत्पन्न करता है । इसे न माने, अर्थात्‌ ब्रीह्ादि स्वरूप से ही 
यदि उस प्रधानापूर्व को उत्पन्न कर सकते, तो प्रोक्षणादि विधान व्यर्थ 
हो जायगा । दृष्ट फल न दिखलायी पडने पर अदृष्ट फल की कल्पना 
करनी पड़ती है और मुख्य अर्थ सम्भव होने पर लक्षणा करनेका 
अवकाश नहीं रहता । 

इस प्रकार लीलावतीकार के दिये हुए दूषण का भी निराकरण 
किया गया । शक्ति के अस्तित्व में उपर्युक्त रीति से आगम, अर्थापत्ति 
और अनुमानरूप प्रमाणों का संक्षिप्त दिग्दर्शन करने से यह नहीं कहा 
जा सकता कि किसी प्रमाण से शक्ति सिद्ध नहीं होती । 


मायारूपिणी भगवती 
माया रूप में भी उसी भगवती के ही एक स्वरूप का वर्णन 
होता है । 
मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 


अर्थात्‌ माया को ही विश्व की प्रकृति समझना चीहये और 
मायाविशिष्ट ब्रह्म को ही परमेश्वर समझना चहिये । उसी का अन्यत्र 
“अजा' शब्द से निरूपण किया गया है-- 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्लीः प्रजा: सृजमानां 


सरूपा: । 
अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजो5न्य: ॥ 
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अर्थात्‌ जैसे कोई लोहित-शुक्लकृष्ण रड्ज की कबरी बकरी अपने 
समान ही बहुत बच्चों को उत्पन्न करती है, वैसे ही सत्व, रज, तम 
तीनों गुणोंवाली प्रकृति भी अपने समान ही त्रिगुण महदादि श्रपश्च का 
निर्माण करती है । आवरणात्मक होने से उसका तमोगुण ही कृष्णरूप 
है, प्रकाशात्मक होने से सत्वगुण ही शुक्ल रह्ग है, रञ्ञनात्मक होने से 
रजोगुण ही लोहित रघ्ढ है । जैसे कबरे बच्चों वाली कबरी बकरी का 
उपभोग करते हुए कोई बकरे उसका अनुगमन करते हैं, कोई उससे 
भोग प्राप्त कर विरक्त होकर उसे त्याग देते हैं, वैसे ही कोई जीव 
महदादि प्रपञ्नवती त्रिगुणा प्रकृति का उपभोग करते हुए उसका अनुगमन 
करते हैं, कोई उससे भोगापवर्ग प्राप्त करके उसको त्याग देते हैं । यह 
अजा भी माया ही है । ईश्वर को कोई भी कार्य्य करने के लिये प्रकृति 
की अपेक्षा होती है । | 


प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य सम्भवाम्यात्ममायया । 


अर्थात्‌ ईश्वर अपनी प्रकृति का ही सहारा लेकर अवतीर्ण होते हैं। 
ईश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति ही चराचर प्रपञ्च का निर्माण करती है-- 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 


भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रकृति मेरी योनि है, उसी में मैं 
गर्भाधान करके विश्व का निर्माण करता हूँ-- 


मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 


सम्पूर्ण प्राणियों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबकी प्रकृति 
ही जननी है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ-- 
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सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्तय: सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता ॥ 


गुणमयी प्रकृति का अतिक्रमण बहुत ही कठिन है । अधिष्ठान 
ब्रह्म के साक्षात्कार से ही उसका अतिक्रमण हो सकता है, अन्यथा 
नहीं-- 
दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
भूतप्रकृति को बाधित करके ही परप्राप्ति होती है-- 
भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ । 
कहीं-कहीं अविद्या को 'क्ष” और विद्या को अमृत” कहा है-- 
क्षरन्त्वविद्याउमृतं तु विद्या विद्याउविद्ये ईशते यस्तु सोउन्य: । 
पुराणों में जो सृष्टि में परमा है, वही प्रकृति है ऐसा प्रकृति का 
अर्थ किया गया है-- 


प्रकष्टवाचक: प्रश्च॒ कृतिश्च सृष्टिवाचक: । 
सृष्टी या परमा देवी प्रकृति: सा प्रकीर्तिता ॥ 


चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका बयुनानि वस्ते । 
सत्या सुपर्णा वृषणा निषेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ । 


इस मन्त्र में उसी भगवती के अविद्यारूप का वर्णन है । माया 
स्थूल,सूक्ष्म, कारण और समाधि इन चार रूपों में प्रकट होती है, 
युवती रहती है, सुपेशा, सुन्दर रूपवाली, घृत के समान प्रतीत होती 
है, ज्ञानों को ढँकने वाली है, जीव-ईश्वर दोनों ही उससे सम्बन्ध 
रखते हैं । 
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तम आसीत्तमसा गूढमग्रेउप्रकेतं सलिल॑ सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥ 


इस वचन से भी एक तत्वावरक तम के अस्तित्व का पता 
लगता है । 


सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । 
यथात्मा च तथा शक्तिर्यथाग्नौ दाहिका स्थिता ॥ 
अतएब च योगीन्द्रैः स्त्रीपुम्मेदो न मन्यते ॥ 


सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
अहमेवासपूर्वन्तु नान्यत्किज्विन्नगाधिप । 
तदात्मरूप॑ चित्संवित॒परब्रहौकनामकम्‌ ॥ 


आसीदिदं तमोभूतमज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 


आदि वचनों से भी उसी तत्व की सिद्धि होती है । 


माया और अविद्या 


माया को ही कहीं-कहीं अविद्या और अज्ञान शब्द से भी कहा गया 
है । यहाँ अज्ञान ज्ञान का अभावरूप नहीं, किन्तु ज्ञाननिवर्त््य, भावरूप, 
अनिर्वचनीय पदार्थ ही है । तभी उसमें आवरण हेतुता बन सकती है । 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌' इस वचन में अज्ञान को ब्रह्मस्वरूप ज्ञान का 
आवरक कहा गया है । यह तभी बन सकता है जब अज्ञान भी भावरूप 
हो, क्योंकि असत्व किसी का आवरक नहीं हो सकता । 
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जैसे अज्ञान को आवरक कहा गया है, वैसे ही माया को भी 
आवरक कहा गया है-- 


नाहं प्रकाश: सर्वस्थ योगमायासमावृतः । 


मैं अर्थात्‌ अस्मत्पदलक्ष्य पखह्म योगमाया से आवृत है, इसीलिये 
स्वप्रकाश होने पर भी उसे लोग नहीं जानते । /अहमज्ञ:”, मामह न 
जानामि” इस रूप से अज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । “त्वामहं न 
जानामि” इस रूप से भी अज्ञान का अनुभव होता है । यदि अज्ञान, 
ज्ञानाभाव ही हो, तब तो उसका ऐसा अनुभव ही न बन सकेगा, क्योंकि 
अभाव के ग्रहण में अनुयोगी-प्रतियोगी दोनों के ग्रहण की अपेक्षा होती 
है । जैसे घट और भूतल के ज्ञान के बिना भूतलनिष्ठ घटाभाव का ज्ञान 
नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा और ज्ञानरूप अनुयोगी-प्रतियोगी के 
ज्ञान के बिना ज्ञानाभाव का बोध भी न हो सकेगा । 
यदि अनुयोगी-प्रतियोगी का ज्ञान स्वीकार न किया जाय, तो भी 
ज्ञानाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता और यदि स्वीकार कर लिया जाय, 
तो भी ज्ञानाभाव का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे भूतल में एक 
भी घट होने पर घटाभाव नहीं कहा जा सकता, वैसे ही एक भी ज्ञान 
रहे, तो ज्ञानाभाव का अनुभव नहीं कहा जा सकता । परन्तु जब 
भावरूप अज्ञान मानते हैं, तब तो साक्षी से उसका बोध हो जाता है । 
फिर अनुयोगी-प्रतियोगी के ग्रहणाग्रहण का कोई भी विकल्प नहीं 
उठता, क्योंकि भावरूप अज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो सकता है । 
यद्यपि भावरूप अज्ञान के प्रत्यक्ष में भी विशेषण या निरूपकरूप से 
घटादि विषय का भान होना आवश्यक होता है, फिर उसके भी ज्ञान 
रहने पर उसका अज्ञान नहीं कहा जा सकता और उसके ज्ञान न रहने 
से विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट अज्ञान का अनुभव भी नहीं हो 
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सकेगा, तथापि साक्षी से द्वारा ही अज्ञान और उसके विशेषण घटादि 
का भी भान होने से किसी भी दोष की प्रसक्ति नहीं होती । ज्ञानरूप से 
सर्ववस्तु साक्षिभास्य होती है, यह निगमान्तविदों का सिद्धान्त है-- 


ज्ञानतया अज्ञानतया वा सर्व वस्तु साक्षिभास्यम्‌ । 


“घट ज्ञातः” यहाँ जैसे ज्ञान का विषय होकर साक्षी द्वारा घट 
भासित होता है वैसे ही 'घटो न ज्ञायते' यहाँ भी अज्ञान के विषयरूप से 
घट साक्षीरूप से भासित होता है । योगनिद्रा, जड़शक्ति, अचित्‌, अज्ञान, 
अविद्या, माया, प्रकृति इत्यादि सभी शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं 
“परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते” (परमात्मा की पराशक्ति विविध प्रकार 
की सुनी जाती है) इत्यादि स्थलों की शक्ति भी तद्रूप ही है । 


शक्ति की अन्तरड्रता-बहिरड्गता 

कुछ लोग इस शक्ति को अन्तस्ज्जा और माया, प्रकृति आदि को 
बहिसड्डा शक्ति कहते हैं । भगवल्लोक, भगवद्विग्रहादि में अन्तरत्न दिव्य 
शक्ति का उपयोग मानते हैं । जगन्निर्माण में माया, अविद्यादि बहिरज्न 
शक्ति का उपयोग मानते हैं । कुल लोग अचित्‌ को प्राकृत-अप्राकृत 
भेद से दो प्रकार का मानते हैं । प्राकृत अचित्‌ से जगत्‌ की और 
अप्राकृत अचित्‌ से भगवल्लोकादि की रचना मानते हैं । कुछ लोग 
जगन्निर्माण अथवा लीलामय के लीलोपयोगी पदार्थों की सृष्टि के लिये 
भगवत्स्वरूपभूत ही अधघटितघटनापटीयान्‌ भगवदीयस्वात्मवैभव स्वीकार 
करते हैं । वही परमात्मा अविकृत-परिणाम द्वारा सर्वरूप में व्यक्त होता 
है । जैसे कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु आदि से तत्तत्‌ अभीष्ट पदार्थ 
की सृष्टि होने पर भी वे निर्विकार रहते हैं, वैसे ही परमात्मा से भी 
विविध विश्व बनने पर भी परमेश्वर निर्विकार ही रहता है | विचार 
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करने से मालूम होगा कि यह स्वात्मवैभव यदि भगवत्स्वरूप ही है, 
तब तो फिर पृथक्‌ नाम-रूप कल्पना की अपेक्षा नहीं हो सकता । तब 
कृत्स्नप्रसक्ति, निरवयवत्वव्याकोपादि शंकाओं का समाधान भीन हो 
सकेगा । सम्पूर्ण ब्रह्म यदि प्रपश्न बन जायगा, तब तो मुक्तोपास्य ब्रह्म 
अवशिष्ट न रहेगा | यदि एकदेशेन ब्रह्म विश्व बनेगा, तब तो सावयवत्व, 
विकारित्व आदि दोष अनिवार्य ही होंगे । कल्पवृक्षादिकों की विलक्षण 
शक्ति की महिमा से ही तादृक्‌ विलक्षण कार्य्यकारिता सिद्ध होती है । 


माया की अनिर्वचनीयता 


इस तरह स्वात्मवैभव अथवा अचित्‌ किंवा अन्तरज्ञा शक्ति यदि 
अधिष्ठान से पृथक्‌ होकर सत्‌ है, तब तो श्रुति सिद्धान्त बाधित 
होगा । यदि अत्यन्त असत्‌ है तो कार्य्यकारिता न बन सकेगी । 
विरुद्ध होने से सदसद्भूपता भी नहीं कही जा सकती । फिर तो 
पारिशेष्यात्‌ अनिर्वचनीय मानना होगा | इस तरह अवान्तर चाहे 
कितने भी भेद मान लिये जायँ, परन्तु अनिर्वचनीयत्वेन रूपेण उन 
सबकी एकता ही है । 


देवदत्तनिष्ठप्रमा तन्निष्ठप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिप्रध्वंसिनी 
प्रमात्वात्‌, यज्ञदत्तनिष्ठप्रमावत्‌ । 


अर्थात्‌ देवदत्तनिष्ठ प्रमा अपने प्रमा के प्रागभाव से अतिरिक्त 
किसी अनादि की प्रध्वंसिनी है, प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि भावरूप 
अज्ञान ही हो सकता है, इस अनुमान से भी अनादि अज्ञान सिद्ध होता 
है । इसी को 'तम आसीत' इत्यादि श्रुतियों में तमोरूप भी माना गया 
है । इस तम को कण्ठत: अनिर्वचनीय कहा गया है-- 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


“नासदासीजन्नो सदासीत्तम एवासीत्‌” (न सतू था, न असत्‌ था, 
किन्तु तम ही था) यह सदसद्विलक्षणता ही अनिर्वचनीयता है । 
“अमृतेन हि प्रत्यूढाम्‌”, इत्यादि वचनों से तो इस आवरक तम को 
प्रत्यक्ष ही अनृत कहा है । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: । 
मायामेतां तरन्ति ते । 


इत्यादि वचनों से माया, अज्ञान आदिकों की निवर्त्त्यता कहने से ही 
अनिवर्चनीयता का बोधन होता है । सत्‌ की शक्तिरूप होने से भी इसकी 
अनिर्वचनीयता बोधित होती है, क्योंकि जैसे वह्नि की शक्ति वह्िरूप 
नहीं होती, किन्तु वह्वि से विलक्षण होती है, वैसे ही सत्‌ की शक्ति सद्रप 
न होकर सत्‌ से विलक्षण ही होती है । वह सद्विलक्षणता भी अनिर्वचनीयता 
है । इस प्रकार माया की अनिर्वचनीयता ही सिद्ध होती है । 


तान्त्रिक दृष्टि में शक्ति 

तन्त्रों के अनुसार प्रकाश ही शिव और विमर्श ही शक्ति है । संहार 
में शिव का प्राधान्य रहता है, सृष्टि में शक्ति का प्राधान्य रहता है । 
प्रभा में इदमंशग्राह्म होता है, अहमंश ग्राहक होता है । माना यह जाता 
है कि भीतर वर्तमान पदार्थों का ही बाह्यरूप में अवभास होता है-- 


वर््तमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ 


प्रकृति में ही सृक्ष्मरूप से सब वस्तु स्थित हैं । परम शिव और 
शक्ति दोनों ही श्लिष्ट होकर रहते हैं । निःस्पन्द परम शिवतत्व और 
निषेधात्मक तत्व ही शक्तितत्व है । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


आसीज्ज्ञानमयो हार्थ: एकमेवाविकल्पित: । 


अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ दोनों ही अविकल्पित होकर एक में रहते 
हैं, तब साम्यावस्था समझी जाती है । 


प्रकृति की सत्ता 

ज्ञानस्वरूप पुरुष की सत्ता पारमार्थिक है, अर्थरूप प्रकृति की सत्ता 
अवास्तविक है । उसकी अविद्यमानता का वर्णन बहुत स्थानों में 
मिलता है । 


अर्थ ह्मविद्यमाने5पि संसृतिर्न निवर्त्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेडनर्थागमो यथा ॥ 


अर्थ के न रहने पर भी संसृति की निवृत्ति नहीं होती, जैसे स्वप्न 
में अर्थ न रहने पर भी वह भासमान होता है, वही स्थिति अर्थ की है । 
विशेषत: माया का यही लक्षण श्रीमद्धागवत में किया गया है कि 
जिसके कारण कोई वस्तु न होने पर भी प्रतीत हो, वस्तु होती हुई भी 
न प्रतीत हो, वही माया है, जैसे स्वाप्निक प्रपञ्, शुक्तिरूप्य, रज्जुसर्पादि 
पदार्थ न होने पर भी भासमान होते हैं, तम-राहु आकाश में विद्यमान 
रहने पर भी नहीं भासित होते-- 


ऋते<र्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तम: ॥ 


भगवती और माया का बैलक्षण्य 


शक्ति शब्द से जैसे अचित्‌ प्रकृति के अतिरिक्त पराप्रकृति, जीव 
आदि का भी ग्रहण होता है, वैसे ही भगवती शब्द से शुद्ध निर्गुण 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


चिच्छक्ति का भी बोध होता है । इसीलिये उपासकों की उपास्यशक्ति या 
भगवती को केवल प्रकृति या माया न समझना चाहिये, किन्तु 
सच्चिदानन्दात्मिका भगवती ही उपास्य होती है । 


रात्रिरूपिणी 


रात्रिसूक्त रात्रिदेवता का प्रतिपादन करता है । रात्रिदेवता दो हैं, 
एक जीवन-सम्बन्धिनी, दूसरी ईश्वरसम्बन्धिनी । प्रथम का अनुभव 
सभी लोग करते हैं, जिसके सम्बन्ध से प्रतिदिन समस्त व्यवहार लुप्त 
हुआ करता है । ईश्वररात्रि वह है, जिसमें ईश्वर का व्यवहार भी लुप्त 
होता है, उसी को महाप्रलय कालस्वरूप कहा जाता है । उस समय 
दूसरी कोई भी वस्तु नहीं रहती, केवल मायाशबलित ब्रह्म ही रहता है, 
उसे ही अव्यक्त भी कहा जाता है । 


ब्रह्ममायात्मिका रात्रि: परमेशलयात्मिका । 
तदधघिष्ठातृदेवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता ॥ (देवी पुराण) 


ब्रह्ममायात्मिका रात्रि की अधिष्ठात्री देवता ही भगवती भुवनेश्वर 
है । “रात्रौ व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभि: विश्वा इत्यादि का 
सारांश यह है कि “सर्वकारणभूता चिच्छक्ति भगवती पूर्वकल्पीय 
अनन्त जीवों के अपरिपक्व अतएव फलानभिमुख सत्‌-असत्‌ कर्मों 
को देखकर फल प्रदान का समय न होने से ऐश्वरप्रपञ्च को अपने में 
ही प्रलीन कर लेती है । पश्चात्‌ वही रात्रिरूपा चिच्छक्ति फलप्रदान का 
समय आने पर महदादि द्वारा प्रपञ्च का निर्माण करके असाइड्डयेंण 
तत्तत्माणियों के कर्मों को देखती है ।”” फिर उन कर्मों का फल प्रदान 
करती है | इससे रात्रिरूपा भगवती की सर्वज्ञता स्पष्ट है । वह अमर्त््या 
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श्रीभजवती-तत्त्व 


देवी अन्तरिक्षोपलक्षित समस्त विश्व को अपने स्वरूप से पूरित कर 
देती है । नीची वस्तु लता-गुल्मादि और उच्छित वृक्षादि को भी 
अधिष्ठान चैतन्य से पूरित कर देती है और वही परा चिद्रूपा देवी 
स्वाकार-वृत्तिप्रतिबिम्बितस्वरूप चैतन्य ज्योति से तम उपलक्षित सम्पूर्ण 
प्रपश्न॒ को बाधित कर देती है । आती हुई देवनशील रात्रि चिच्छक्ति 
प्रकाशस्वरूपा उषा (प्रात:काल) को अर्थात्‌ अविद्या की आवरण शक्ति 
को तिरस्कृत करती है । 
यद्यपि रात्रि द्वारा प्रकाशस्वरूपा उषा का निराकरण असम्भव 
मालूम पड़ता है, तथापि यहाँ चिद्रूपा रात्रि ही परम प्रकाशरूपा है, 
तदपेक्षया सन्ध्या या उषा अन्धकाररूप ही है । जैसे सूर्य के प्रकट होने 
पर सन्ध्या मिट जाती है, वैसे ही चिच्छक्ति के स्वीकार वृत्ति पर 
प्रतिबिम्बित होने पर अविद्या की आवरण शक्ति मिट जाती है । 
आवरण शक्ति के दग्ध बीज हो जाने पर प्रारब्ध क्षय के अनन्तर 
मूलाज्ञानरूप तम सर्वथा नष्ट हो जाता है । दोनों शक्तियों के नष्ट हो 
जाने पर मूलाज्ञान का भी अवशेष नहीं रहता । वह रात्रिदेवता 
पराचिच्छक्ति हम सब पर प्रसन्न रहे, जिसकी प्राप्ति में हम सब 
सुखस्वरूप में वैसे स्थित होते हैं, जैसे अपने घोंसले में पक्षी रात्रिवास 
करता है । ग्राम के आसपास सभी लोग तथा गवाश्वादि, पक्षी तथा 
भिन्न प्रयोजन से चलनेवाले पथिक एवं श्येन आदि उस रात्रि में प्रविष्ट 
होकर सुख से स्थित होते हैं । दिन के सच्ार से भ्रान्त प्राणियों को यह 
रात्रि ही सुख पहुँचाती है, उस समय सब लोग विश्राम करने लगते हैं । 
सारांश यह है कि जो प्राणी भुवनेश्वरी के नाम तक से भी परिचित 
नहीं हैं, वे भी करुणामयी परा चिच्छक्ति अम्बा की करुणा से ही उसके 
अड्डढ में जाकर सुख से उसी तरह सोते हैं, जिस तरह मूढ़ बालक माता 
की करुणा से स्वस्थ सोते हैं । ऐसी करुणामयी यह चिच्छक्ति है । हे 


222 


प#< 72/6टां2० रण +#2 ८4७०० ८4०25 


ण०पला 76९59०९०%ए6 06९05.7 [प्रा 7865 06क॥7 06 णायांइटंशा0०6 0 पां5ड 
8000685 9ए॥0$56 655९7065$ 04 ०076 'पंश्ा। (#द/777/74). 70/ 04 
(9000655, शांत पछा 655७706 ॥8$ 06 शाप6 एण0, ॥77॥60 ७५ ॥6 
छा ग्रांत0]6 59806 (दह/क्षा।/54)., 506 45 ॥॥6 पा/णप्रात जाती (!णा३- 
९एंणप्रशा65$ [7प्रिज्मा2/ ९एशशाा॥ओए, 707 76] ॥099, ॥06 टा७०ए०४५$ धात 
प्रावद्ाए०ज॥, 40 (488] 665 ॥॥0 06 ]66; ॥6 इक॥6 ए्या50९0000॥ 
2000655, ए]056 ९55९७06 5 ०णाइटां०णप्रआ०55, 5प्0]॥९5 ॥6 शाध6 पां- 
एछा56 ज्ञ056 प्राला॑ंबक07 5 ॥6 6॥]07655 99 ॥6 ॥श॥ 0 ॥6 655श९॥॥8॥| 
(7णा500पआ॥6055 706060 पफणा 06 शा] 706४० 74 85 तिछः 
0०ज़ा गा, पि॥्शाएए क्रा।ए०१, ॥6 209-6:्वंटब्(9 (4०९०्माब्रडा।।व) प्रा शा 
णा लॉ-४व/पां त$04वा5 एड (09897), ॥6 एला।गए ईवाप्रीं 0 प्राा50809 
श0क्षा८९ (4/ंवं/4). 

#0प्रषश्ा ॥ ए0प्रात 568७॥ ॥77905,06 04 प्रांशत ९ श'0086 [4 
09 शांणी 45 एण ॥6वक्रपालर 0श॥ #कां 0 06 खा) 0 (णाइटं0प१४- 
7655 5 छ6 6 प्राग्रा]क्ष० या ए॥9॥0 ०णाफएथबांए९५, 079९ (5द|4/94) 
70 09णचगा क्षाठ (॥]07655. 7प्रआ 35 [049] 45 00]6/4९0 6 06 8[0608006 
0 ॥6 5प्ा, भाग्रा।क्ष।५ 5$ 6 रलाााए ए०ज़छ् ए वबरशंबंछद भा।ं।।॥९१ फणा 
एल्याए एढी९९०७९१ णाए0 एव लात पराएतवंतएशांणा एत0०56 5096 45$ 76 
$९]िज्या॥6 2:[-#4/प. शाला 06 5०९१ 0706 एथ!।॥ए 90०ज७छ 5 0प7600 8७४४५, 
णा65 |क्कवए4/व 2 तांइडंए॥०5; ६ 05 9णंता [व॥485, 6 06९॥772655 
700 0स्‍९270क्ा०९, 4$ ०ण7ए]66|५ 665४709९0., एशला 9007 ॥656 90ज़छा$ 
था 06९४70960, 70 806 0 06 700ा [श्ञा0क्षा०6 शात्वी] ।शाक्षा), 36 27 
7९8560 ज्रांगी 3 0 प$, (0 20॥ ए ए6 'भरंशा। (#दा/ां४०००/६), (0 4050प/९ 
ए०ज़ल्ा' एा (०.णाइ0०0प्रशा655; जाला 6 शांक्षा) ४००, ए6 84/ 8|| 0७6 [५/९।|] 
शआंपक्वा०6 जाग] ॥6 0॥55 85 45 8 970 4 78॥॥, 35$।९69 ॥506 ॥5 ॥65. 
एलशाज्छ90099 गा 8 शं।४2०, ए००ए5, णा0त$ थात ॥8ए९॥९४४ गाण्णाए जाति 
तंलिशा। एप.0505, ]8९९७।$ 0 50 ०॥, ॥] 768 ॥98997 णा०6 06९ए9 शाश' 
व ग्रांशा, ॥ 45 06 गांशा। ॥8/ 0॥725 968$प76 0 ॥शाए 0थाग85 एव 
॥8०९ जद्मात660 800पा तप्राए 06 04975 एथ्याआं; 2! ग्िा6 765 ध एीक्षा 
गा6., का ड0 ९एशा 056 एशाए5 प्राधियाब्षा जाती ॥6 पाला गध्चा)6 
“आप्रएक्षा९ईएक्चा! ॥।80 5।९९४७ ॥47एगफए गा तह 99, जाए 0प 0 पतछश ०णा- 
08$807, ॥ 06 $क्व6 ए8५ 3$ प्रा4एक्लाठ एगं।00॥ $।९69 8 ॥688709 5$॥९०६१, 
0०06 ०0॥]4550 0० ॥7ा' 7000, ]फगं5 टॉ-४4/7/5 50 एछ9५ 700]06 
जंग ०ण॥7]48807. 


223 


श्रीभगवती-तत्त्व 


ऊम्यें! रात्रिदेवी! चिच्छक्ते! आप परम दयामयी हैं, अत: हमारे 
कृत्यों की ओर न देखकर हिंसा करनेवाले मारक पापरूप वृक 
(भेड़िया) और नानावासनारूपी वृकी को हमसे पृथक्‌ कर दो और 
चित्त-वित्त के अपहारक कामादि दोषों को भी हमसे हटा दो और 
हमारे लिये आप सुखेन तरणी और क्षेमकरी हो । सम्पूर्ण वस्तुओं 
में फैला हुआ कृष्णवर्ण स्पष्ट अज्ञान हमको घेरे हुए है । हे 
उषोदेवते! आप ऋण के समान उस अज्ञान को दूर कर दो । जैसे 
अपने स्तोताओं का ऋण आप दूर करती हैं, वैसे ही हमारे अज्ञान 
को दूर करें । हे रात्रि देवते! चिच्छक्ते! कामधेनु के समान सर्वाभीष्टदायिनी 
आपको प्राप्त करके स्तुति-जपादि से अभिमुख करता हूँ । आप 
प्रकाशरूप परमात्मा की पुत्री हैं ।'” परमात्मा से ही अन्यत्र चैतन्य 
शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, इस विवक्षा से भगवती को दिवोदुहिता 
कहा गया है । 


चण्डी 
एक दृष्टि से भगवती को पखह्म की महिषी कहा जाता है-- 


त्वमसि परब्रह्ममहिषी । 


उसी दृष्टि से उनका नाम 'चण्डिका' है । “चण्डभानुः चण्डवातः 
इत्यादि स्थानों में इयत्तानवच्छिन्न असाधारणगुणशाली वस्तु में 'चण्ड' 
शब्द का प्रयोग होता है । देश-काल वस्तु परिच्छेदशून्य वस्तु परमात्मा 
ही है । भानु, वात आदि का विशेषण होने से वह सह्लुचित वृत्ति हो 
जाता है । “चडि कोपे' धातु से “चण्ड' शब्द की निष्पत्ति है । 
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'कस्य बिभ्यति देवाश्व कृतरोषस्य संयुगे । 
किसको रोष उत्पन्न होने से देवताओं को भी डर होता है? 


प्रसादो निष्फलो यस्य कोपो5पि च निरर्थक: । 
न तं भर्तारमिच्छन्ति षणढं पतिमिव प्रजा: ॥ 


अर्थात्‌ जिसका क्रोध और प्रसाद निष्फल होता है, उसे प्रजा उसी 
तरह स्वामी नहीं मानती, जिस तरह षण्ढ पुरुषों को स्त्रियाँ पति नहीं 
बनातीं । इसीलिये सफल उग्र क्रोध या उग्र क्रोधवाला पुरुष भी 'चण्ड' 
कहलाता है । महाभयजनक कोप ही चण्ड कहा जाता है और वह 
भयजनक कोप परमेश्वर का नहीं है । “नमस्ते रुद्रमन्‍्यवे”” इस वचन 
में रुद्र के मन्यु-कोप को प्रणाम किया गया है । संसार में चण्ड से ही 
सब डरते हैं । स्पष्ट है कि जिसका दण्ड प्रबल होता है, उसी का 
शासन चलता है | सर्व-संहारक से सब डरते हैं, सर्वसंहारक मृत्यु से 
भी सब डरते हैं मृत्यु भी चण्ड है । 


भीषास्माद्वात: पवते भीषोदेति सूर्य्य: । 
भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्न मृत्युर्धावति पञ्ञम: ॥ 


अर्थात्‌ परमेश्वर के डर से वायु चलता है, भय से सूर्य्य उदित होता 
है, भय से अग्नि और इन्द्र भी अपना-अपना काम करते हैं । सर्वभय 
कारण मृत्यु भी जिससे डरता है, वही भगवान्‌ परमात्मा है । उसको 
मृत्यु का भी मृत्यु, काल का भी काल या महाकाल किंवा चण्ड कहा जा 
सकता है, वही सर्वसंहारक है । उससे भिन्न सब संहार्य्य कोटि में आ 
जाता है । उत्पादक, पालक ब्रह्मा, विष्णु आदि उसके स्वरूप ही हैं, 
इसलिये वे भी असंहार्य्य हैं | यदि भिन्न होते तो अवश्य संहार्य्य होते, 
अन्यथा इसीको एकोनसर्वसंहारक कहना पड़ेगा । इसीलिये जिसका 
विश्व, वही उसका उत्पादक, वही पालक और वही संहारक है । 
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एकेश्वरवाद सर्वत्र मान्य है ही, उसी को महद्धय वज्ररूप भी 
कहा गया है । “महद्धयं वज्रमुद्यतम्‌”' जैसे उद्यत वज्र के डर से भृत्य 
लोग तत्परता से काम करते हैं, वैसे ही परमात्मा के डर से सूर्य्य, 
इन्द्र, चन्द्र आदि सावधानी से अपने-अपने कार्य में संलग्न होते हैं । 
उसी चण्ड की स्वरूपभूता शक्ति पत्नी चण्डिका है । जैसे परमेश्वर 
के ही घोर रूप से पृथक्‌ शान्त रूप भी है “घोरान्या शिवान्या”' वैसे 
ही भगवती के भी उग्र और शान्त दोनों ही रूप हैं | कुछ लोगों का 
कहना है कि एक ही पखह्म माया से धर्मी और धर्म दो रूप में प्रकट 
होता है । सृष्टि के आरम्भ में जो “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय ', 
“सो5कामयत”, “तत्तपो5कुरुत” इत्यादि से ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया का श्रवण है, यही तीनों ब्रह्म के धर्म हैं। यह सब धर्मरूप ब्रह्म 
से अभिन्न ही हैं, क्योंकि श्रुति ने ही इन्हें स्वाभाविकी कहा है । 
“स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।” यहाँ 'बल' से इच्छा का ग्रहण 
समझना चहिये । इस धर्म को ही शक्ति कहा जाता है । तथा च समष्टि 
ज्ञनेच्छाक्रियारूप ब्रह्मधर्मरूपा शक्ति ही चण्डी है, यही महाकाली, 
महालक्ष्मी, महासरस्वती है । कार्यवशात्‌ इसी का अनेक रूप में 
प्राकट्य होता है । वस्तुतस्तु उसी चण्डरूप परमात्मा में ही पुंस्त्व, 
सत्रीत्व भक्तभावना के अनुसार है । पुंस्त्वविवक्षा से वही महारुद्र आदि 
शब्दों से, ख्रीत्व-विवक्षा से वही चण्डी, दुर्गा आदि शब्दों से व्यवहत 
होता है । 


नवार्ण मन्त्रार्थ 


नवार्णमन्त्र का भी अभिप्राय यही है । 'डामरतन्त्र” में उसका अर्थ 
इस प्रकार बतलाया गया है-- 
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निर्धूतनिखिलध्वान्ते नित्यमुक्ते परात्परे । 
अखण्डब्रह्मविद्यायै चित्सदानन्दरूपिणि । 
अनुसन्दध्महे नित्यं वयं त्वां हृदयाम्बुजे । 


अर्थात्‌ हे निर्धूतनिखिलध्वान्ते! हे नित्यमुक्ते! हे परात्परतरे! 
चित्सदानन्दरूपिणि मां! मैं अखण्ड ब्रह्मविद्या के लिये आपका अपने 
हृदय-कमल में ४ ु 

ऐं/ इस वाग्बीज से चित्स्वरूपा सरस्वती बोधित होती हैं, क्योंकि 
ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है । महावाक्यजन्य पखह्माकारवृत्ति 
पर प्रतिबिम्बित होकर वही चिद्रुपा भगवती अज्ञान को मिटाती है । 
हीं” इस मायाबीज से सद्रुपा महालक्ष्मी विवक्षित हैं । त्रिकालाबाध्य 
वस्तु ही नित्य है। कल्पित आकाशादि प्रपञ्ञ के अपवाद का अधिष्ठान 
होने से सद्रुपा भगवती ही नित्यमुक्ता हैं । 


क्लीं' इस कामबीज से परमानन्दस्वरूपा महाकाली विवक्षित है, 
सर्वानुभव-संवेद्य आनन्द ही परम पुरुषार्थ है । “आत्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति” इस श्रुति से सिद्ध है कि सब कुछ आत्मा के लिये 
ही प्रिय होता है, इसलिये आत्मस्वरूपा आनन्द ही शेषी है, तदितर 
सब शेष है । मानुषानन्द से लेकर गन्धर्व, देवगन्धर्व, अजानजदेव, 
श्रौतदेव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मान्त उत्तरोत्तरशतगुणित आनन्द 
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वही परात्पर आनन्द महाकालीरूप है । “चामुण्डायै” शब्द से 
मोक्षकारणीभूत निर्विकल्पक ब्रह्माकार वृत्ति विवक्षित है । वियदादिरूप 
चमू को जो नष्ट करके आत्मरूप कर लेती है, वही *“चामुण्डा' 
ब्रह्मविद्या है । अधिदैव के मूलाज्ञान और तूलाज्ञानरूप चण्ड-मुण्ड को 
वश में करनेवाली भगवती भी चामुण्डा कही गयी है-- 


यस्माच्चण्डडञ्ञ मुण्डझ्ज गृहीत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥ 


विच्चे” में 'वित्‌', 'च', 'इ” ये तीन पद क्रमेण चितू, सत्‌, 
आनन्द के वाचक हैं । 'वित्‌' का ज्ञान अर्थ स्पष्ट ही है, 'च' 
नपुंसकलिड्ड 'सत्‌” का बोधक है, “इ” आनन्दब्रह्ममहिषी का बोधक 
है । इसका सारांश यही है कि हे चित्‌-सत्‌-परमानन्दरूपे! 
निर्धूतनिखिलध्वान्ते! नित्यमुक्ते! परात्परे महासरस्वति! महालक्ष्िम ! 
महाकालि! हम आपके तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिये आपका 
हृदयकमल में ध्यान करते हैं । 


प्रथम चरित्र 


'दुर्गासप्तशती' में यह स्पष्ट बतलाया गया है कि भगवती की 
कृपा से ही सम्यक्‌ तत्त्व ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान की प्रशंसा सर्वत्र 
है, ज्ञान के होने से अज्ञान, मोहादि मिट जाते हैं । ज्ञान सम्पादन के 
लिये ही श्रवणादि किये जाते हैं । जप, तप, यज्ञादि सबका परम 
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उपयोग ज्ञान में ही है । परन्तु वह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि 
शब्दादि विषयों का ज्ञान तो प्राणिमात्र को होता है । उलूकादि दिन 
में अन्धे होते हैं, रात्रि में नहीं; कोकादि रात्रि में अन्धे होते हैं, दिन 
में नहीं । लता, जलजन्तु आदि दिन-रात समान रूप से अन्धे ही 
रहते हैं । 

राक्षस, मार्जार, तुरगादि दिन-रात समान चाक्षुष ज्ञानवाले होते हैं 
और सबकी अपेक्षा मनुष्यों में अधिक ज्ञान होता है, परन्तु अज्ञान उनमें 
भी होता है । पशु, पक्षी आदि सभी बहुत ज्ञानवाले होते हैं । 
व्यवहारज्ञान मनुष्यों जैसा ही पशु-पक्षियों में भी दिखायी देता है । 
पक्षीगण स्वयं भूखे रहकर भी इतस्तत: से कणों को लाकर अपने बच्चों 
के मुँह में छोड़ते हैं । मनुष्य भी प्रत्युपकार की आशा से बच्चों के 
भरण-पोषण में तल्लीन रहते हैं, यह सब ज्ञान सामान्य ज्ञान है । इनसे 
संसार के मूलभूत अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती । यही महामाया का 
प्रभाव है, जिससे सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश पखह्म का बोध नहीं होता । 
वही उपनिषज्ज्ञाननिष्ठ वशिष्ठ, भरत, विश्वामित्रादिकों के भी चित्त को 
बलातू मोहित कर देती है । वही चराचर प्रपश्न का निर्माण करती है, 
वही प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान करती है, विद्यारूपा होकर वही मुक्तिप्रदा 
है, अविद्यारूप से वही संसारबन्ध का हेतु है, वही भगवान्‌ विष्णु की 
योगनिद्रा कहलाती है । जिस समय भगवान्‌ शेष पर कल्पान्त में 
विराजमान थे, उस समय कूर्मपृष्ठ पर जल में विलीन होने के कारण 
पृथ्वी नवनीत के समान कोमल हो गयी । सृष्टिकाल में यह प्राणियों को 
किस तरह धारण कर सकेगी, यह सोचकर भगवती ने विष्णु को अपनी 
योगनिद्रा शक्ति से प्रसुप्त करके अपने वामहस्त की कनिष्ठिका के 
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नखाग्र भाग से कर्णणमल निकालकर उसी से मधु नामक दैत्य को और 
दक्षिण कर्णस्थ मल से कैटभ को बनाया । उत्पन्न होकर वे दोनों दैत्य 
पहले कीट के समान ही प्रतीत हुए, पश्चात्‌ महाबलवान्‌ हो गये । 
वरदान देकर देवी के अन्तर्हित होने पर विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल 
में उन दोनों ने ब्रह्मा को देखा । ब्रह्मा को देखकर उन्होंने कहा-- 

“हम तुम्हें मारेंगे । अगर तुम जीना चाहते हो, तो विष्णु को 
जगाओ ।” 

यह सुनकर ब्रह्मा ने जगठ्मसूयोगनिद्रा की अनेक स्तुतियों से 
प्रार्थना की । भगवती ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से वरदान माँगने को 
कहा । ब्रह्मा ने भगवान्‌ का जागना और दोनों असुरों को मोह होना 
माँगा । माता ने विष्णु को जगा दिया । विष्णु से उन दैत्यों का पाँच 
हजार वर्ष तक घोर युद्ध हुआ । महाप्रमत्त उन दैत्यों ने महामाया से 
मोहित होकर विष्णु से वर माँगने को कहा । 

विष्णु ने कहा-- 

“तुम दोनों हमारे वध्य हो, हम यही वर माँगते हैं ।” 

उन्होंने कहा-- 

“अच्छा, जहाँ सलिल से व्याप्त पृथ्वी न हो, वहाँ हमें मारो ।” 

विष्णु ने अपने जघन प्रदेश पर उनका शिर रखकर चक्र से उन्हें 
मार दिया, पश्चात्‌ उन्हीं के मेद का विलेपन कर पृथ्वी को दृढ़ किया 
गया, इसीलिये पृथ्वी को 'मेदिनी! भी कहा जाता है । इस तरह 
भगवती ही अनेक रूप में प्रकट होकर जगत्‌ को धारण करती है । 
यही सृष्टि, स्थिति, संहार करती है, यही योगनिद्रा होकर विष्णु को 
विश्राम देती है, यही स्वाहारूप से देवताओं को. स्वधारूप से पितरों 
को, वषट्काररूप से श्रौतदेवताओं को तृप्त करती है । यही उदात्तादि 
स्वरों और सुधारूप से विराजमान होती है । हस्व, दीर्घ, प्लुतरूप में 
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किंवा आ, उ, मू्‌ रूप में यही अक्षररूपा भगवती विराजमान होती है । 
अ, उ, म्‌ इन तीनों वर्णों एवं तद्बाच्य विश्व, तैजस, प्राज्ञ आदि के 
रूपों में भी वही भगवती स्थित है । वाच्य-वाचक के अधिष्ठानरूप 
अर्धमात्रास्वरूप से भी भगवती ही विराजमान है । 


अकारशए्च तथोकारो मकारएचाक्षरत्रयम्‌ । 

एता एव त्रयो मात्रा सत्वराजसतामसा: ॥ 

निर्गुणा योगिगम्याउन्या चार्धमात्रात्र संस्थिता । 
(दत्तात्रेयसंहिता ) 


प्रथम मात्रा व्यक्त है, द्वितीय मात्रा अव्यक्त है, तृतीय मात्रा 
चिच्छक्ति है, अर्द्धमात्रा परमपद है, वही कूटस्थ सर्वाधिष्ठान है, 
सर्वरूप से भगवती ही विराजमान है । सन्ध्या, सावित्री तथा जगज्जननी 
मूलप्रकृति रूप से भी माता की ही स्थिति है । सृष्टिकाल में वही 
सृष्टिरूप में, पालनकाल में स्थितिरूप से तथा अन्त में संहतिरूप से 
भगवती ही व्यक्त होती है । वही महाविद्या अर्थात्‌ तत्वमस्यादि 
महावाक्यों से व्यक्त ब्रह्मविद्यारूपा है वही देहात्मबुद्धिरूपा माया भी है, 
सर्वार्थावधारणरूपा मेधा, महास्मृतिरूपा भी वही है, उसी से अतीत 
अनेक कल्पों का स्मरण तथा तदनुकूल सृष्टि-निर्माण सम्भव होता है, 
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ग्राम्यसुखभोगैषणारूप महामोह भी वही है, महादेवी इन्द्रादि देवशक्ति, 
हिर्याक्ष प्रभृति असुरों की शक्तिरूपा भी वही हैं । 

सत्वादि गुणत्रय विभाविनी मूल प्रकृति, वही कालरात्रि, मरणरात्रि 
या शिवरात्रिरूपा है और वही महारात्रि अर्थात्‌ प्रलयरात्रि भी है, 
मोहरात्रि भी भगवती है । कृष्णजन्माष्टमी को अवतीर्ण होकर भगवती 
ही कंसादि को मोहित करके कृष्ण को नन्दगृह पहुँचाने में सहायक 
हुई है । वही श्री, वही ईश्वरी, वही लज्जा, वही बोधलक्षणा बुद्धि 
है । पुष्टि, तुष्टि, शान्ति, क्षान्ति भी वही है । खड॒ग, शूल, गदा, 
चक्र, शंख, चाप, बाण, भुशुण्डी, परिष आदि आयुधों को धारण 
करनेवाली महाघोरा है, वही परमप्रशान्तरूपा भी है, वही सौम्यतरा 
एवं अशेष सौम्यों से भी अति सुन्दरी है अथवा भक्तों के लिये सौम्या 
और दैत्यों के लिये अत्यन्त असौम्या अर्थात्‌ क्रूरतरा है । सब 
आह्वदहेतुओं से अत्यन्त सुन्दरी है, ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं से वही 
परमोत्कृष्टा है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी के मध्य में परावाक्स्वरूपा 
वही है । वस्तुतस्तु संसार में सत-असत्‌, कार्य-कारण, चेतन- 
अचेतन, जहाँ भी, जो भी कोई वस्तु है, उन सबकी जो शक्ति है, 
वह भगवती ही है-- 


यच्च किझ्धित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 


जो परमेश्वर महाशक्ति द्वारा ही जगतू का उत्पादन, पालन, 
संहरण करता है, जब स्वयं वही भगवती की योगनिद्रा के वश होते 
हैं, तब फिर कौन भगवती के गुणों का वर्णन कर सकता है? विष्णु 
आदि भी शक्ति की महिमा से ही देहवान्‌ होते हैं । अनन्तानन्तशक्तियों 
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से सम्पन्न आनन्दप्रधाना भगवती महाकाली रूप से 'सप्तशती' के 
प्रथम चरित्र में वर्णित है । 


मध्यम चरित्र 


किसी समय वही महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है । कभी पूरे 

सौ वर्ष तक देवताओं और असुरों का भयानक संग्राम चल रहा था । 
असुरों का राजा महिषासुर और देवताओं का इन्द्र था | महिषासुर सब 
देवताओं को जीतकर स्वयं इन्द्र हो गया | देवता लोग पराजित होकर 
ब्रद्म को लेकर शिव और विष्णु के पास गये और विस्तार से 
महिषासुर की विजय और देवताओं की पराजय बतलायी । देवताओं 
की बात सुनकर मधुसूदन और शड्ढर दोनों ने कोप किया और उनके 
मुख से एक महातेज प्रकट हुआ । ब्रह्मा के भी मुख से वैसा ही तेज 

निकला । इन्द्र, वरुणादि देवताओं के भी देह से दिव्य तेज प्रकट हुआ । 
इस तरह सब देवताओं के देह से निकलकर वही महातेज पर्वत 

के समान दिखलायी पड़ने लगा और उसकी ज्वाला से दिशाएँ- 
विदिशाएँ सब व्याप्त हो गयीं । वही अतुल तेज एकत्रित होकर एक 
स्त्री के रूप में परिणत हो गया । उस तेज की दिव्यदीप्ति तीनों लोक 
में फैल गयी । समस्त देवताओं के तेज से उस तेज के अन्यान्य अज्ज 
उत्पन्न हुए । समस्त देवताओं की तेजोशशि से अद्भुत भगवती को 
देखकर सब प्रसन्न हुए | सब देवों ने विभिन्न आयुध तथा आभूषण उसे 
प्रदान किया । सबने माता का सम्मान किया । मां प्रसन्न होकर सिंहनाद 
करने लगीं । उसके घोर नाद से सम्पूर्ण नभ पूर्ण हो गया और उसकी 
प्रतिध्वनि से सब लोक श्षुब्ध हो गये और समुद्र काँप उठे । देवता 

प्रसन्नता से जय-जय रव करने लगे, मुनि लोग स्तुति करने लगे । 
ऐसी स्थिति देखकर असुर लोग अख-शख् लेकर युद्ध के लिये 
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तत्पर हो गये । अनेक असुरों से समावृत महिषासुर ने देखा कि तीनों 
लोकों को अपने महातेज से व्याप्त करके पादाक्रमण से पृथ्वी को विनत 
करती हुई, अपने किरीट से नभोमण्डल को खचित करती हुई, धनुष के 
टझ्जर से पाताल तक को क्षुब्ध करनेवाली सहस्रों भुजाओं से दिशाओं को 
व्याप्त करके देवी स्थित है । बस फिर कया था? असुरों ने युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया । भयानक संग्राम हुऔ । गिरे हुए हस्ति, अश्व, रथ एवं असुरों 
से वह भूमि अगम्य हो गयी । शोणित की भयानक नदी बहने लगी । 
अन्त में बड़े-बड़े अख्न-शख्र, शक्ति आदि के प्रयोग हुए । बहुतों को अख 
से, बहुतों को हु्जारमात्र से भगवती नष्ट कर देती थी । देवी के सिंह ने 
विचित्र युद्ध करके चामर प्रभृति दैत्यों को मारा । बहुत दैत्यों के मारे जाने 
पर स्वयं महिषासुर ने महिषरूप से अद्भुत पराक्रम दिखलाया । चण्डिका 
ने उसे पाश से बाँधा, तो वह सिंह हो गया । जब तक सिंह का सिर 
काटने का चण्डिका प्रयत्न करती है, तब तक वह खड्गपाणि पुरुष हो 
गया । जब तक पुरुष पर अम्बा प्रहार करती, तब तक वह गज हो गया । 
गज होकर सिंह को शुण्डा से आकृष्ट करने लगा । देवी ने तलवार से 
शुण्डा काट दी । पश्चात्‌ वह फिर महिष बनकर त्रैलोक्य को त्रस्त करने 
लगा । अन्त में देवी ने उछलकर उसके ऊपर आरूढ़ होकर उसे चरण 
से आक्रान्त कर शूल से ताड़न किया । इतने में वह महिष के मुख से 
अर्धनिष्क्रान्त असुर के रूप में लड़ने लगा । अन्त में अम्बा ने विशाल 
खड्ग से उसका सिर काट दिया । असुरसैन्य में हाहाकार मच गया । 
देवतागण बड़े प्रसन्न हुए । देवताओं ने वहीं श्रद्धा से नप्न होकर इस तरह 
स्तुति की-- “हे मां! आप जगदात्म शक्ति हैं, आपसे सम्पूर्ण विश्व व्याप्त 
है, आप सब देवताओं की शक्ति समूह मूर्ति हैं । आपके प्रभाव को विष्णु, 
ब्रह्मा तथा हर भी नहीं कह सकते, फिर और की तो बात ही क्या? आप 
ही सुकृतियों के घरों में लक्ष्मी तथा पापियों के घर में दरिद्रा रूप से रहती 
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हैं । कृतबुद्धियों के हृदय में सुबुद्धि एवं कुलांगनाओं की लज्जा भी 
आप ही हैं, आप ही अव्याकृताख्या प्रकृति हैं, आप ही स्वाहा, 
स्वधारूप से देव, पितर आदि को तृप्त करती हैं । मोक्षार्थी यति लोग 
भी ब्रह्मविद्यारूप से आपका ही सेवन करते हैं | विश्व को अभ्युदय- 
नि:श्रेयस प्राप्त कराने के लिये आप ही वेदत्रयी के रूप में प्रकट होती 
हैं । विष्णु के हृदय में महालक्ष्मी रूप से, शशिमौलि के यहाँ 
गौरीरूप से आप ही प्रतिष्ठित हैं ।”” बहुत स्तुति करके देवताओं ने 
देवी से अनेक वर की प्रार्थना की । माता 'तथास्तु” कहकर अन्तर्हित 
हो गयी । 


उत्तरचरित्र 


इस तरह जब शुम्भ और निशुम्भ ने पराक्रम से इन्द्र से त्रैलोक्य 
छीन लिया; यज्ञ भाग भी स्वयं लेना प्रारम्भ कर दिया; सूर्य, चन्द्र तथा 
कुबेर, वरुण का पद स्वयं ले लिया, तब सब देवता पराजित और 
भ्रष्टराज्य होकर अपराजिता भगवती का स्मरण करने लगे । माता ने 
वरदान दिया है कि आपत्ति में जब भी आप लोग हमारा स्मरण करेंगे, 
मैं तत््षण आप सबकी आपत्तियों को दूर करूँगी, यह सोचकर सब 
देव हिमाचल पर जाकर विष्णुमाया की स्तुति करने लगे । वहाँ उन्होंने 
देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, 
ज्योत्स्ना, इन्दुरूपिणी, सुखा, कल्याणी, वृद्धि, सिद्धि, नेऋऋति, शर्वाणी, 
दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा, अतिसौम्या, 
अतिरौद्रा, जगत्म्रतिष्ठा, कृति, विष्णुमाया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, 
छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षान्ति, जाति, लज्जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, 
लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि माता, शान्ति, व्याप्ति, चितिरूप से 
भगवती को प्रणाम किया । निर्गुणा, सगुणा तथा सगुणा में भी 
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सात्विकी, राजसी, तामसी भेद से सब शक्तियाँ भगवती में ही अन्तर्भूत 
हो जाती हैं। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि हिमाद्वि-कन्या पार्वती 
जाह्नवी में स्नान करने आयीं । देवताओं से उन्होंने प्रश्न किया कि 
“आप किस देवता की स्तुति कर रहे हैं ?” देवताओं का उत्तर देना 
ही था कि तब तक पार्वती के ही शरीर से प्रकट होकर शिवा भगवती 
ने पार्वती से कहा कि “शुम्भ से निराकृत होकर ये सब हमारी ही स्तुति 
कर रहे हैं ।”” पार्वती के शरीर-कोश से निकली हुई अम्बिका लोक में 
“कौशिकी' नाम से प्रसिद्ध हुईं | कौशिकी के निकलने पर पार्वती 
कृष्णवर्ण की हो गयीं | तभी से वह 'कालिका' कहलाने लगीं । 
परमरूपवती कौशिकी अम्बिका को कभी शुम्भ-निशुम्भ के सेवक 
चण्ड-मुण्ड ने देखा और जाकर अपने स्वामी से उसके रूप की प्रशंसा 
की और उसे स्वाधीन बनाने की सलाह दी । शुम्भ-निशुम्भ ने दूत 
भेजकर कहलाया कि “हमारी आज्ञा सर्वत्र अप्रतिहत है, संसार के सब 
रत्न, ऐरावत, उच्चै:श्रवा आदि हमारे पास हैं, तुम भी स्त्रीरत्न हो, हम 
रत्नभुक्‌ हैं, अत: तुम भी हमारे पास आओ, हमारे पास आने से तुम्हें 
परमैश्र्य्य प्राप्त होगा ।” 

भगवती ने गम्भीर स्मित के साथ कहा-- 

“ठीक है, परन्तु मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरा 
दर्प दूर करेगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा भर्त्ता होगा । अत: 
शुम्भ या निशुम्भ कोई भी आकर मुझे जीतकर पाणिग्रहण कर ले-- 


यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्त्ता भविष्यति ॥ 
तदागच्छतु शुम्भो5त्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्नातु मे लघु ॥ 
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दूत ने बहुत कुछ समझाया, परन्तु देवी ने कहा-- “क्या करूँ, 
मेरी ऐसी प्रतिज्ञा ही है ।” दूत ने जाकर सब बात सुना दी । इसपर 
धूप्रलोचन भेजा गया, घोर युद्ध के बाद वह मारा गया । उसके पश्चात्‌ 
शुम्भ ने चण्ड-मुण्ड को भेजा । महासंग्राम हुआ, अम्बिका ने जब कोप 
किया, तब उसके ललाट से करालवदना कालिका प्रकट हुई । उसने 
असुरों के बल (सैन्य) को भक्षण करना आरम्भ कर दिया । उसने बड़े- 
बडे गज, तुरद्ग, रथ, योद्धाओं को मुँह में डालकर चबाना आरम्भ कर 
दिया । सर्वनाश होते देखकर चण्ड आया और अनेक चक्रों से काली 
को आच्छादित कर दिया । देवी के मुँह में वे चक्र लीन हो गये । 
महातलवार से देवी ने चण्ड का सिर काट डाला । इसके बाद मुण्ड 
लड़ने आया । उसकी भी वही गति हुई । चण्ड-मुण्ड दोनों का सिर 
लेकर काली ने आकर कौशिकी को दिया । कौशिकी ने चण्ड-मुण्ड का 
सिर लाने के कारण काली का चामुण्डा' नामकरण किया | चण्ड-मुण्ड 
का वध सुनकर शुम्भ ने अपनी सब सेना को आज्ञा दी | महामहाकुल 
से भयानक-भयानक दैत्य आये, भयंकर युद्ध होने लगा । देवी ने धनुष 
के टछ्लार से धरणी और गगन को पूरित कर दिया । सिंहनाद भी सर्वत्र 
फैल गया, महाकाली ने भी मुख फैलाकर भीषण नाद किया । उस नाद 
को सुनकर दैत्यसेना ने चारों ओर से देवी को घेर लिया | इसी समय 
दैत्यों के नाश और देवताओं के अभ्युदय के लिये ब्रह्मा, शिव, विष्णु, 
इन्द्र आदि देवताओं के शरीरों से उनकी शक्तियाँ उसी-उसी रूप में 
प्रकट होकर देवी की सहायता के लिये आयीं । उन शक्तियों से परिवृत 
होकर भगवान्‌ रुद्र आये और चण्डिका से कहा कि “हमारी प्रसन्नता के 
लिये शीघ्र ही इन दैत्यों को मारो ।”” यह सुनते ही देवी के शरीर से एक 
अतिभीषण शक्ति प्रकट हुई और उसने रुद्र से कहा-- 

“आप हमारे दूत बनकर जाओ और शुम्भ-निशुम्भ से कहो कि 
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त्रैलोक्य इन्द्र को दे दो, देवता हविभुक्‌ हों और तुम लोग यदि जीना 
चाहते हो, तो पाताल चले जाओ । यदि बल के घमण्ड से लड़ना 
चाहते हो, तो आओ, तुम्हारे मांस से हमारे श्रृगाल तृप्त हों ।”” देवी 
ने शिव को दूत बनाया, अत: उसका नाम 'शिवदूती' प्रसिद्ध हुआ । 
दैत्य शिव के द्वारा देवी का सन्देश सुनकर क्रुद्ध होकर वहाँ आये, 
जहाँ देवी स्थित थी और अख्न-शख्र से देवी के ऊपर खूब प्रहार 
किया । देवी ने लीलामात्र से सबको नष्ट कर डाला । कौशिकी के 
आगे-आगे काली शूल और खटवाड़ से शत्रुओं को नष्ट करती चलती 
थी । ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, ऐन्द्री आदि अपने शख्रास्नरो 
से सहसीौरों दैत्यों को मारती थीं । असुरों का संहार करती हुए नाद से 
दिशाओं को पूर्ण कर रही थी । जब मातृगणों से पीडित होकर असुर 
भाग चले, तब रक्तबीज नाम का एक महान्‌ असुर आया । रक्तबीज के 
शरीर से जितने बिन्दु रक्त भूमि पर गिरते थे, उतनी ही संख्या में वैसे 
ही रक्तबीज उत्पन्न होते थे । वह रक्तबीज गदा लेकर इन्द्रशक्ति से युद्ध 
करने लगा । उससे महाभयंकर संग्राम हुआ । असंख्य रक्तबीज से 
संसार व्याप्त हो गया । देवी ने अपनी जिह्ला भूमि पर फैला दी और 
सब रक्त पान करने लगी । अन्त में वह दैत्य क्षीणरक्त होकर मर गया । 

फिर शुम्भ-निशुम्भ का भी देवी से घोर युद्ध हुआ । महायुद्ध के बाद 
निशुम्भ मारा गया । उस समय शुम्भ ने आकर देवी से डॉटकर कहा-- 

“हे दुर्गें ! तू घमण्ड न कर, दूसरों का बल लेकर तू लड़ती है ।” 

इस पर देवी ने कहा-- 

“इस जगत में मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं | देख, ये सब मेरी 
विभूति हैं, मुझमें प्रविष्ट हो रही हैं ।”” 

यह कहते ही ब्रह्माणी प्रमुखा देवी उसमें लीन हो गयीं, वह 
अकेली रह गयी-- 
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एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतय: ॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमुखा लयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका ॥ 


देवी ने कहा-- “मैं ही अपनी विभूति से अनेक रूपों में स्थित 
थी । अब उन सबका उपसंहार करके अकेली ही संग्राम में स्थित हूँ । 
तू सावधान स्थिर हो ।” 

अनन्तर देवी और शुम्भ का देवताओं के समक्ष महाघोर युद्ध 
हुआ । बड़े-बड़े दिव्यातिदिव्य शख्राख्रों का प्रयोग हुआ | कभी गगन 
में, कभी भू पर महान्‌ आश्चर्यकर युद्ध हुआ । उस महासंग्राम के बाद 
भगवती ने उसके हृदय को विशाल शूल से विदीर्ण कर भूमि पर मार 
गिराया । देवता तथा ऋषियों ने देवी की इस प्रकार स्तुति की । 

देवताओं ने कहा-- 

“हे मात: ! आप प्रपन्न प्राणियों की आर्त्ति दूर करनेवाली हैं, आप 
अखिल ब्रह्माण्ड की माता हैं, आप ही चराचर विश्व की ईश्वरी हैं, 
आप ही पृथ्वीरूप में स्थित होकर सबकी आधारभूत हैं, जलरूप से भी 
स्थित होकर सम्पूर्ण विश्व का आप्यायन करती हैं, आप अनन्त 
वीर्य्यवाली वैष्णवी शक्ति हैं, आप ही विश्व की बीजभूता माया है, 
सम्पूर्ण विश्व आपसे ही मोहित है, प्रसन्न होकर आप ही मुक्ति की हेतु 
बन जाती हैं, संसार की समस्त विद्याएँ आपकी ही अंश हैं, समस्त 
ख्रियाँ भी आपकी ही अंश हैं, एक आपसे ही सारा विश्व पूरित है, 
फिर आपकी क्या स्तुति की जाय? स्तुति साधन परा, अपरा वाक्‌ भी 


तो आप ही हैं, स्पष्टोच्चरित वाक्‌ 'वैखरी' है, स्मृतिगोचर वाक्‌ 


'भध्यमा' है, अर्थ की द्योतिका 'पश्यन्ती' है, ब्रह्म ही 'परा' वाक्‌ है-- 
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बैखरी शब्द-निष्पत्तिर्म ध्यमा स्मृतिगोचरा । 
द्योतिकार्थस्य पश्यन्ती सूक्ष्मा ब्रहौव केवलम्‌ ॥ 


स्थान, करण, प्रयत्न तथा वर्णविभागशून्य, स्वयंप्रकाश ज्योति 
'परा' वाक्‌ है । सूक्ष्म बीज से उत्पन्न अंकुर के समान किश्वचित्‌ विकसित 
शक्ति ही 'पश्यन्ती' है । अन्तःसद्जल्परूपा वाक्‌ 'मध्यमा' है, व्यक्त 
वर्णादिरूप 'वैखरी' है । 'स्वर्ग-मुक्तिदायिनी आप ही हैं । बुद्धिरूप से 
पुरुषार्थप्रदा, कालरूप से परिणामप्रदायिनी, अवसान समय में कालरात्रिरूप 
से आप ही विराजती हैं । सर्वमज्जलदायिनी, सर्वार्थसाधिका, शरणागत- 
वत्सला, सृष्टयादिकारिणी, सनातनी, गुणाश्रया, गुणमयी, शरणागत- 
दीनार्त-परित्राण-परायणा, आर्तिहरा, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, 
वाराही, चामुण्डा, लक्ष्मी, लज्जा, विद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, महारात्रि, 
महाविद्या, मेधा, ध्रुवा, सरस्वती, वरा, भूति, वाभ्रवि (राजसी), 
तामसी, नियन्त्री आप ही हैं । कहाँ तक कहा जाय, आप ही सर्व- 
स्वरूपा हैं, आप ही सर्वशक्तिसमन्विता हैं। आप और आपके आयुध 
हमें सब भीति से बचायें । आप सर्वानर्थनिवारिणी, सर्वाभीष्टदायिनी हैं, 
सर्वस्तुत्या हैं। आपके आश्रितों को विपत्ति नहीं आती, आपके अश्रित 
दूसरों के आश्रय होते हैं । आप विश्वेश्वरी, विश्वपालिनी एवं 
विश्वरूपा हैं, विश्वेशवन्धा हैं | जो आपको प्रणाम करते हैं, वे 
विश्व के आश्रय बनते हैं ।”” 

देवी ने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा । देवताओं ने यह वर 
माँगा कि “अखिलेश्वरी ! आप सर्वदा त्रैलोक्य की सर्वबाधाओं का 
प्रशमन करें और समय-समय पर इसी तरह असुरों का संहार करें |” 

देवी ने कहा-- “यह शुम्भ-निशुम्भ आदि दैत्य फिर अट्ठाईसवीं 
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चतुर्यगी में उत्पन्न होंगे, वहाँ भी नन्‍्द गोप के गृह में यशोदा से उत्पन्न 
हो विन्ध्यवासिनीरूप से मैं उनका संहार करूँगी । उसी रूप से वैप्रचित्त 
दानवों को मारकर उनका भक्षण करूँगी । दन्तों के रक्त होने से उस 
समय मेरा 'रक्तदन्तिका' नाम प्रसिद्ध होगा । पुनश्च शततवार्षिकी 
अनावृष्टि होने पर “शताक्षी' रूप से प्रकट होकर मुनियों पर अनुग्रह 
करूँगी । अपने देह से उद्भूत प्राणधारक शाकों द्वारा लोक का रक्षण 
करूँगी, इसीलिये मेरा 'शाकम्भरी', नाम होगा । उसी अवतार में दुर्गम 
दैत्य को मारने से मेरा 'दुर्गा' भी नाम पड़ेगा | भीमरूप धारण करके 
हिमाचल के राक्षसों को भक्षण करूँगी, तब मेरा 'भीमा' नाम पड़ेगा । 
भ्रमररूप धारण कर अरुणासुर को मारने से मेरा 'भ्रामरी' नाम होगा । 
इस तरह जब-जब दानवों की बाधा फैलेगी, तब-तब मैं अवतार लेकर 
धर्म और देवताओं के शत्रुओं का क्षय करूँगी । जो इन स्तुतियों से मेरा 
स्तवन और श्रद्धा-भक्ति से पूजन करेगा, उसकी सब विपत्तियों को दूर 
कर सर्वाभीष्ट सम्पादन करूँगी ।” 'सप्तशती' के चरित्रों से विविध 
शिक्षाएँ मिलती हैं । 

मधु-कैटभ बड़े बलवान थे, परन्तु बुद्धि-बल से विष्णु ने उनका 
वध किया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि पशु-बल पर सर्वदा बौद्ध-बल 
की विजय होती है । महिषासुर के वध में देवताओं के सज्ग से उद्भूत 
तेज:समूह से भगवती का आविर्भाव हुआ । तृतीय चरित्र से यह भी 
व्यक्त होता है कि एक शक्ति अग्रसर होने पर सभी शक्तियाँ उस कार्य 
में लग जाती हैं, इत्यादि-इत्यादि बहुत-सी शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं । 


'देवीसूक्त' में भगवती का स्वरूप 
“देवीसूक्त' से विदित होता है कि साक्षात्‌ पखह्म ही देवी आदि 
नामों से प्रख्यात है । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


स्वयं देवी कहती है-- 
अहं रुद्रेभिव॑सुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवै: ॥ 


अर्थात्‌ मैं ही रुद्र, वसु, आदित्यादि रूप से विहरण करती हूँ । 
इन्द्र, अग्नि एवं अश्विनीकुमारों को मैं ही धारण करती हूँ । सोम, 
त्वष्टा, पूषा, भग आदि को भी मैं ही धारण करती हूँ । देवताओं को 
हवि प्रदान करनेवाले यजमान को फल-प्रदान भी मैं ही करती हूँ । 


अहं राष्ट्री सड्रमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रांभूरिस्थात्रा भूर्या वेशयन्तीम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सब जगत्‌ की ईश्वरी, धन प्राप्त करानेवाली, तत्वज्ञानिनी 
एवं यज्ञाहों में मैं ही मुख्य हूँ । मैं ही प्रपंच रूप से स्थित हूँ । 
अतएव, देवताओं ने अनेक स्थानों में अनेक रूप से मेरा ही विधान 
किया है, विश्वरूप से मैं ही स्थित हूँ । जहाँ भी, जो भी किया जाता 
है, सब मेरी ही तत्र-तत्र, तेन-तेन रूपेण सम्पत्ति है | खाना, 
देखना, प्राणन करना, श्वासोच्छवासादि व्यापार करना सब मेरी ही 
शक्ति से सम्भव है । जो मुझ अन्तर्य्यामिणीको नहीं जानते, वे 
उपक्षीण हो जाते हैं । हे विश्रुत ! श्रद्धायुक्त होकर सुनो, यह 
ब्रह्मवस्तु तुम्हें बतला रही हूँ-- 


मया सोऊन्नमत्ति यो विपश्यति य: प्राणिति य ईं श्रुणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि भ्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 


मैं ही देवमनुष्यसेवित ब्रह्म का उपदेश करती हूँ । मैं ही जिसको 
चाहती हूँ, उग्र-अधिक-बनाती हूँ । ब्रह्मा (स्रष्टा), ऋषि (ज्ञानवान्‌) 
तथा शोभनप्रज्ञ बनाती हूँ । त्रिपुए विजय के समय हिंसक, ब्रह्मद्विद्‌ 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


असुर के लिये रुद्र के धनुष को मैं ही विस्तृत करती हूँ, स्तोता 
जनों के सुखार्थ मैं ही शत्रुओं से संग्राम करती हूँ, मैं ही परमात्मा 
के सर्वोपरि स्वरूप में आकाश को बनाती हूँ जैसे तन्तु में पट होता 
है, वैसे ही आकाशादि कार्य्य जगत्‌ परमात्मा ही से उत्पन्न होता है । 
समुद्र (समुद्रवन्ति प्राणिनो5स्मादिति समुद्र: परमात्मा) परमात्मा 
में जो व्याप्त बुद्धिवृत्तिकूप आप हैं, उनके भीतर, बाहर, मध्य में 
फैला हुआ जो अनन्त चैतन्य है, वही मुझ भगवती का विश्वकारणभूत 
रूप है । अतएव मैं समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर स्थित हूँ । 
कारणभूत मायामय निज देह से द्युलोकादि को स्पर्श कर मैं स्थित 
हूँ । अथवा भूलोक के ऊपर पितर अर्थात्‌ आकाश की मैं रचना 
करती हूँ । 

समुद्र में जल के भीतर मेरे कारणभूत अम्मय ऋषि हैं, उन्हीं 
महर्षि की पुत्री होकर मैं देवीसूक्त का दर्शन करती हूँ । अथवा समुद्र 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में अपने अर्थात्‌ अम्मय देवशरीरों में मेरा कारणभूत 
ब्रह्म चैतन्य रहता है, अत: मैं कारणभूत होकर सर्वत्र व्याप्त हूँ । मैं ही 
सम्पूर्ण भूतों और सभी कार्यों का आरम्भ करती हूँ | जैसे वात बिना 
अन्य प्रेरणा के ही स्वयं कार्य करता है, वैसे ही परशक्तिरूपा मैं 
स्वेच्छा से ही सब काम करती हूँ । आकाश और पृथ्वी से पर मैं हूँ । 
असज्ज, उदासीन ब्रह्मचैतन्यरूपा मैं हूँ । 


भगवती की विविध विभूतियाँ 


सर्वप्रपश्न एवं अवतारों की मूलभूता प्रथमा महालक्ष्मी हैं। तीनों 
गुणों की साम्यावस्थारूपा त्रिगुणा वही भगवती परमेश्वरी है । वह 
लक्ष्य-अलक्ष्य दो रूप की है । मायारूप लक्ष्य है, ब्रह्मरूप अलक्ष्य 
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है । माया शबल ब्रह्मरूपा भगवती ही त्रिगुणा परमेश्वरी है । जैसे 
घटादि कार्य में कारणभूत-मृत्तिका व्याप्त है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्व में 
वह व्याप्त है । हरेक पदार्थ में अस्ति, भाति, प्रिय यह तीन ब्रह्म के 
और नाम, रूप यह दो माया के रूप हैं । उपर्युक्त सूक्ष्मरूप के 
अतिरिक्त उपासकों के अनुग्रहार्थ भगवती के अवतारस्वरूप स्थूलरूप 
भी प्रकट होते हैं । दक्षिण भागके नीचे के हाथ में पान-पात्र, ऊपर के 
हाथ में गदा, वामभाग के ऊपर के हाथ में खेटक, नीचे के हाथ में 
श्रीफल तथा नाग, लिड्ग एवं योनि को सिर में धारण किये हुए, तप्त 
काझ्जन के समान दिव्य वर्णवाली, तप्त ज्ञानशक्ति खेटक है, तुयवित्ति 
(समाधि) पानपात्र है, लिड्र पुरुषतत्व है, योनि प्रकृति तत्व है, नाग 
काल है । मातुलिड्ज (फल) ग्रहण से भगवती यह सूचित करती है कि 
मैं ही सर्वकर्म फलदात्री हूँ । गदा धारण से क्रियास्वरूप विक्षेपशक्ति 
और खेट धारण से ज्ञान-शक्ति का अधिष्ठात्रीत्व ही बोधित किया गया 
है । नाग, लिज़्र, योनिधारण से यह सूचित किया गया है कि प्रकृति, 
पुरुष और काल तीनों का अधिष्ठान पसखह्मरूपा मैं ही हूँ । 'हीं' बीज 
का अभिप्राय भी यही है । यही भुवनेश्वरी है । सूक्तरूप भुवनेश्वर 
और महालक्ष्मी दोनों एक ही है । तथापि पाश, अंकुश, अभय, वरादि 
आयुध धारण में भेद हैं । 


भगवती और सृष्टि 


प्राणियों के परिपक्व कर्मों का भोग द्वारा क्षय हो जाने पर प्रलय 
होता है । उस समय सब प्रपश्ञ माया के ही उदर में लीन रहता है । 
माया भी स्वप्रतिष्ठ निर्गुण ब्रह्म में लीन रहती है । “अव्यक्त पुरुषे 
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ब्रह्मन्‌ निर्गुणे सम्प्रलीयते ।”” विष्णुपुराण के इन वचनों से अव्यक्त - 


का भी ब्रह्म में लय स्मृत है | अव्यक्त का माया ही अर्थ है, प्राणियों 
के कर्म-फल-भोग का जब समय आता है, तब चिदात्मिका भगवती 
में सिसक्षा (सृष्टि की इच्छा) उत्पन्न होती है । माया की उसी अवस्था 
को विचिकीर्षा आदि शब्दों से कहा जाता है । कर्म परिपाक का 
विनश्यद्‌ अवस्थावाला प्रागभाव ही विचिकीर्षा है । यद्यपि गुणसाम्य 
दशा में कर्म परिपाकादि के अनुकूल कोई भी व्यापार नहीं होते, 
अत: साम्यावस्था भड़ का क्‍या कारण है यह जानना बहुत कठिन 
है, तथापि जैसे निद्रा के अव्यवहित प्राक्काल के प्रबोधानुकूल दृढ़ 
सड्डल्प की महिमा से ही नियत समय पर निद्रा भड़ होती है, वैसे 
ही प्रलय के अव्यवहित प्राक्कालिक ईश्वरीय सझ्लल्प से ही नियत 
समय पर जाता है । विभाग को न प्राप्त हुआ यह बिन्दु ही “अव्यक्त' 
कहलाता है । 

यह माया की ही अवस्था है, अत: यह माया पदवाच्य होता है । 
यद्यपि यह महदादि के समान तत्वान्तर रूप से उत्पन्न नहीं होता, 
अतएव, माया ही है, तथापि माया की एक विशिष्टाकार से उत्पत्ति 
हुई है, अतः “तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिविधं द्विजसत्तमम्‌”” इत्यादि 
वचनों से इसकी उत्पत्ति भी कही गयी है । केवल ब्रह्म में कारणता 
नहीं बन सकती, अतएव उसे भी सूक्ष्मावस्था विशिष्ट माया से मुक्त 
ब्रह्म में ही कारणता समझना चाहिये । बीज और अंकुर के बीच की 
उच्छूनावस्था को ही, जिसमें बीज, धरणि, अनिल, जल के सम्पर्क 
से क्लिन्न होकर कुछ फूलता है, अव्यक्तावस्था समझनी चाहिये । 
गुणसाम्य बीजावस्था है, वही शुद्ध माया है । बीज का अंकुरित 


266 


फ#& 2#6टां/० रण +#2 ८4७2०+ ८30/2०9०5७ 


व6 ज़णाए कद, भाव दाद वरलाइल[तशा।को।ऊ गरतल$इ९०त१ ॥ (6 5० 
$57970760 0७४0[प6 जणञं0070 &॥70066., 


(0 #६/काव॥, 6 प्रगरक्चां।860 45 गराल्8९१ गा ॥6 प्रावृप॥ात6०0 
685९॥06. 


00०९०ण१वांए 00 656 ए0705 0 ॥6 थ्रेक्गनब् 2?;-#क्कव, ०एछ७ा 06 
770776९5560 ॥शा।्ा।5 गग05९0 ॥ [6 0७४०प/८ (छव्ाफ्राद), 42 2'वाप॑व 
(पराग्राक्षां6िश९0) ॥]30 पराढ्क्ा$ #द्षद, एतला ॥6 ग6 ०णा6ड ॥णाए 
एथा।85 ॥0 ७छएशाशा०6 ॥6 ०ण5९१ए०॥९०९३ 0 एल 8०४०४, धरा शांत! 
8॥984एशा --- 9056 ९४४९७१९९व5 0(0॥5007055 (2 4६/#7/६4) --- ॥565 
06 06आ6 [0 ठा&रा8, पशव डां॥8 0 कद 5 ०8९१ ७ए डपली प्रक्षाा25 85 
जंट्षड़व (काला १6आ6॥० टा०व०), ब्रटा।#/54 5 06 ०णा0ं0ंणा 00 (० 
एांण ॥05९06 (/4809#474) जंग 45 ग674९ए 9760००१७॥ (0 (6 
06आ7पटांण 0 ॥6 गराश्पराठ #दामवा, िणायाए 90 ॥068 ॥6 #द्वाफद्वार 
600 एएशा 0०९5 [08 0ज 8००00] जाला पा कार 8फ्र्वह बालवी बा 
पाकयलिशाए॥०0 6; ॥45 एप) (00 प्रातशइा्ाात एव 45 ॥ (08 05- 
एप्रा05 05 08|4॥060 886 --- 9९ ]प४४ 88 ०6 (०४ #0ा 5।6९७9 ४६ ०6!5 
०जा। जराकुश पग6 0प्र ०8 गत 7650ए6, आंग्रांक्]ए 6065 ॥6 एलां०0 0 
ठ580प॥/0णा (-बाद)ब) १९एक्मा, 80 8 ०] 06, 077 00008 ॥स्‍0॥00ा, 
वग्जांड छा व ध॥6, ॥0॥गा2प्रं॥॥80।8 गिणा। [06 गराणाआ] ७७०० ० 
की ॥ 5 जा 5 ०8॥॥९० 4॥6 ॥07%०5580]6? (६77ांग्रव). 

शा॥66 0548 8 ०णाकाणा (4०ब३४/४) 07%), 05076 धार ॥॥॥ (5८॥॥॥ ९ 
एी॥66ा। कद '(कदु:बफबबंधा4वट24), 400प९॥ ॥ 0065 70 ब्रांडठ #णा। 
8 06&7एक्राए8 [ण7, 85 00 छपरा ९[शाला$ [6 कद्ाँदा ((ए्रांए्ला 84 
पा।श॥९८४), ॥5 ॥०ए७॥0]655 क्दु/4; 85 #6)4 ॥85 ाडथा जञांति णा6 एथाा- 
एक गा) (णंडह/दाक्कवव), 060०७ १० छाए 58ज्25 85 *[]९(6 ॥6 
पाल९00 प्रागक्षां6ि82९0 5 9णा 965४६ क्षा।णा8 ॥6 ए़रां००-0०ण77 5३७ पक 
ग्रादुख् ॥85 880 0076 ग00 एथााए, (जाए छद्ैकरावह 45 शांतरि०्प्र 05८; 
पाश्चर्शण8 06 58070 ०णाशञंतव&ा ॥6 €०७8]9-786 ७४०५८ 00 ७6 (6 
९256 0[॥6 346 07[॥6 5प0॥6 (5/57#6ए45706) #द?4, 3ज९ला 5९९० 
था0 50 छांडा5 8 एक्राओंणए एशां०१, ज़रीशा ॥6 5९०९१ 5ए०॥६$ 8 ॥॥९, ॥ 
एणा4० ज़ांव €क्या॥, भा, 0 ज़ब्॑थ: तांड 5 9ज़00 0 बरशवॉपिदावराएएद 
(6 प्रागाक्षां०ि४०0 898). 7॥6 8९०९०-॥|९९ 80806 48 ॥6 प्राधलियाएं4व०0 
546 070]॥6 ता66 27.45; ॥75 छप्रा6 क्रद:4, 76 5००११ 2९०7र40॥7 5 6 


267 


श्रीभगवती-तत्त्व 


होना कार्यावस्‍था है । स्पष्ट ईक्षण और अहंकार आदि ही महत्त्व, 
अहन्तत्व आदि है । व्यष्टि जगत्‌ में समझ सकते हैं कि निद्रावस्था 
बीजावस्था है, निद्रा का प्रबोधोन्मुख होना अव्यक्तावस्था है, 
विकल्पविशेषरहित प्रबोध महत्तत्व की अवस्था है, अहंकार का 
उल्लेख होना ही अहंतत्व की अवस्था है, तदनन्तर स्थूल कार्यादि 
सम्पत्ति होती है । अन्तर्मुख अव्यक्त की तुरीय' संज्ञा है, बहिर्मुख 
अव्यक्त की 'कारण देह' संज्ञा है । बहिर्मुख अव्यक्त से सूक्ष्म-स्थूल 
देह की उत्पत्ति होती है, इसी में सम्पूर्ण विश्व आ जाता है । 
समष्टि-व्यष्टि स्थूल देह और ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्त:करण के अधिपति 
सरस्वती सहित ब्रह्मा हैं । कियाशक्त्यात्मक लिड्भदेह के अधिपति 
लक्ष्मीसहित विष्णु हैं । कारणदेह के अधिपति गौरीसहित रुद्र हैं । 
तुरीयदेह की अभिमानिनी भुवनेश्वरी और महालक्ष्मी हैं । 


मूर्तिरहस्य 

प्रथम महालक्ष्मी भगवती ने सम्पूर्ण जगत्‌ को अधिष्ठाता से रहित 
देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि का आश्रय लेकर बड़ा सुन्दर एक 
दूसरा रूप धारण किया । साम्यावस्थाभिमानिनी महालक्ष्मी हैं । 
किश्विच्चालित सदृश तमोगुणविशिष्ट अव्यक्त में अभिमान करके उसी 
ने महाकालीरूप धारण कर लिया । यद्यपि वह मूल देवी से अभिन्न ही 
है, तथापि रूप में भेद है । कज्जल के समान नीलवर्ण वाली, सुन्दर 
दंष्टा से युक्त मनोहर आननवाली, विशाल लोचन, सूक्ष्म कटिवाली 
वह देवी खड्ग, पात्र, शिर:खेट को धारण किये कबन्ध, हार और 
मुण्ड की माला अथवा शव शिरों की माला पहने थी । उस महाकाली 
ने महालक्ष्मी से कहा कि-- 
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“मेरे लिये नाम और कर्म बतलाओ ।” 

महालक्ष्मी ने ब्रह्मादिमोहिका होने से 'महामाया', उन सबका 
संख्यान और संहार करने से 'महाकाली' और सर्वविध भक्षण की 
इच्छावाली होने से 'क्षुधा', योग की अधिष्ठात्री 'योगनिद्रा', भक्तकृत 
भक्ति की इच्छावाली होने से 'तृष्णा” महापराक्रमी होने से 'एक वीरा' 
इत्यादि नाम और नामानुरूप ही कर्म बतलाये गये हैं । अनन्तर 
महालक्ष्मी ने अतिशुद्ध सत्व के द्वारा चन्द्रप्रभा के समान अति सुन्दर 
और रूप धारण किया । अक्षमाला, अंकुश, वीणा, पुस्तक धारण 
किये हुए वह बड़ी सुन्दरी देवी प्रकट हुई | उसके लिये भी महाविद्या, 
महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, बीजगर्भा, 
धनेश्वरी नाम और नामानुरूप ही कर्म बतलाये गये हैं । महालक्ष्मी 
स्वयं ही साम्यावस्था की अभिमानिनी होते हुए रजोगुण की भी 
अभिमानिनी हुईं, अतएव महालक्ष्मी का रक्त-रूप वर्णन मिलता है । 
अन्त में महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा कि-- 

“आप दोनों अपने अनुरूप ख्रीपुरुषरूप मिथुन उत्पन्न करो ।” 

ऐसा कहकर स्वयं महालक्ष्मी ने निर्मल ज्ञाममय कमल पर विराजमान 
एक ख्री, एक पुरुष मिथुन बनाया । ब्रह्मा, धाता आदि पुरुष के नाम 
तथा श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी आदि ख्री के नाम हुए । महाकाली ने 
भी एक मिथुन बनाया, उसमें नीलकण्ठ, रक्तबाहु, श्वेताडन, चन्द्रशेखर 
पुरुष हुआ और शुक्ल वर्ण की ही सुन्दरी ख्री हुई । पुरुष के रुद्र, 
श्र, स्थाणु, कपर्दी, त्रिलोचन नाम हुए । ख्री के त्रयी, विद्या, 
कामधेनु, भाषा,अक्षरा, स्वरा आदि नाम हुए | सरस्वती से भी उत्पन्न 
मिथुन में विष्णु, हृषीकेश, वासुदेव, जनार्दन पुरुष के और उमा, 
गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा, शिवा ख्री के नाम हुए । इस तरह 
बिना पुरुष के ही युवतियाँ ही पुरुष बन गयीं । 
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साधारण लोग इसे असम्भव समझते हैं, परन्तु अचिन्त्य मायाशक्ति 

की महिमा जाननेवालों के लिये यह असम्भव नहीं । महालक्ष्मी ने 
ब्रह्मा का सरस्वती से, रुद्रा का गौरी से, वासुदेव का लक्ष्मी से विवाह 
कर दिया । ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ ब्रह्माण्ड बनाया, रुद्र ने गौरी 
के साथ संहार का काम किया और विष्णु ने लक्ष्मी के साथ पालन 
किया । ब्रह्म दृष्टि से चैतन्यरूपा सरस्वती, सत्तारूपा लक्ष्मी, आनन्दरूपा 
काली हैं, अत: चैतन्य का अभिव्यञ्ञक सत्व, सत्ताव्यज़्क रज और 
आनन्दव्यज्ञक तम है । सुषुप्ति में तम की बहुलता से आनन्दमय की 
व्यक्ति होती है । आनन्दभोक्ता सत्व का पर्यवसान तमोरूपा निद्रा में 
होता है, इसलिये रुद्र में तम का व्यवहार होता है । सत्ताव्यझ्क रज 
का पर्यवसान सत्वात्मक ज्ञान में होता है, इसलिये विष्णु को सत्व 
कहा है । चैतन्यव्यञ्ञक रज अपने रूप में रहता है, इसलिये ब्रह्मा में 
कहा जाता है । इतिहास की दृष्टि से पहले उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर 
संहार होता है | साधना में संहार, पालन और उत्पादन यह क्रम 
मान्य होता है । स्थितिकाल में भी उन्नति के लिये तीनों शक्तियों की 
अपेक्षा है । दोषों का संहार, रक्षणीय गुणों का पालन और फिर 
अविद्यमान गुणादिकों का उत्पादन अभीष्ट होता है । रोगों का नाश, 
प्राणों का रक्षण और बल का उत्पादन यह शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा का 
काम है । वैसे यह सब-के-सब विशुद्ध सत्वमय हैं, इसलिये शैवपुराणों 
में शिव को भी सत्वमय कहा गया है । शैव, वैष्णव, शाक्त सबके 
यहाँ अपने इष्टदेव को ही मूलतत्व माना जाता है । मूलतत्व में ही 
पूर्ण सर्वज्ञता आदि की विवक्षा से सत्वमय कहा जाता है । गुणकृत 
आवरण एवं तत्प्रभाव से रहित होने के कारण उसे ही निर्गुण भी 
कहा जाता है । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


जिस तरह मेघादि सूर्य के आवरक होते हैं, उपनेत्रादि नहीं, उसी 
तरह अस्वच्छ उपाधि सच्चिदानन्द की आवरक होती है, स्वच्छ नहीं । 
इसीलिये शिव की शक्ति काली से संहार होता है । केवल प्रकाश सृष्टि 
नहीं हो सकती, इसीलिये सरस्वती को रज के अधिष्ठाता ब्रह्मा का 
सहारा लेना पडता है । रज से कार्य बनता चलता है, परन्तु यदि उसमें 
टिकाव न हो, तो पालन नहीं बन सकता, अत: कार्य को टिकाऊ या 
स्थिर करने के लिये लक्ष्मी को तमोधिष्ठाता विष्णु की अपेक्षा होती है । 
तम के प्राबल्य में अत्यन्त रुकावट होने पर पालन न होकर संहार होता 
है। परन्तु संहार में भी किसका, कब, कितने दिन तक संहार हो, इसके 
ज्ञान के लिये सत्व की अपेक्षा है, इसीलिये काली शिव का सहारा लेती 
है । अन्यथा ब्रह्मा को रज, रुद्र को तम और विष्णु को सत्व का 
अधिष्ठाता कहा जाता है । ब्रह्मा का रड्ज तो उनके गुण रज के अनुसार 
रक्त है, परन्तु शिव, विष्णु में यह नहीं घटता । सत्वगुण के अनुसार 
शिव शुक्ल और तम के अनुसार विष्णु कृष्ण हैं । ( 

कुछ लोग कहते हैं कि शिव, विष्णु के परस्पर ध्यान से रूप में 
परिवर्तन हो गया । स्थिर रखना तम का कार्य है, अत: पालक में तम 
का परमापेक्ष है अन्यत्र संहार होने से रुद्र में तम, पालक होने से विष्णु 
को सत्वमय कहा गया है, कहीं निगाकार और अव्यक्त को आकाशादि 
के समान श्याम रझ्ग का व्यज्जक माना जाता है, परन्तु त्रिदेवियों की 
रूपव्यवस्था तो सर्वथा गुणों के अनुसार है । त्रिदेवों में उत्पादक, पालक 
संहारक को क्रमेण राजस, सात्विक, तामस कहा है । इन गुणों के वश 
होने से जीव बद्ध होता है । उपर्युक्त त्रिदेव एवं त्रिदेवियाँ गुणों के वश 
नहीं किन्तु गुणों की नियन्त्री हैं, अत: वे स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त 
एक विशेषता और है, वह यह कि गुणों का विमर्शवैचित्रय होने से एक 
गुण के भीतर भी सब गुणों का अस्तित्व होता है । 
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जैसे तामसी प्रकृति जगत्‌ का उपादान है, फिर भी उसके भीतर 
राजस और सात्विक अन्त:करणादि होते हैं, तमोलेशानुविद्ध, सत्वप्रधाना 
अविद्या में भी तमोरज आदि के तारतम्य से उत्कर्षापकर्ष होता है, वैसे 
ही विशुद्ध सत्वप्रधाना विद्या या माया में भी सात्विक, राजस, तामस भेद 
होते हैं । उसी भेद में ब्रह्मा, विष्णु आदि बनते हैं | यह ईश्वरकोटि है, 
इनकी उपाधि माया है, वह विशुद्ध सत्वप्रधाना होती है, फिर भी 
उत्पादक में रज, पालक में सत्व और संहारक में तम का अंश रहता 
है । पूर्वोक्त रीति से भगवती के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 
ये तीन रूप-प्रधान हैं । उपनिषदों में प्रकृति को “लोहित-शुक्ल- 
कृष्ण” कहा गया है, क्योंकि उसमें रज:, सत्व और तम यह तीन गुण 
होते हैं । किसी भी कार्य का सम्पादन करने के लिये हलचल, प्रकाश 
और अवष्टम्भ अर्थात्‌ रुकावट इन तीनों की अपेक्षा हुआ करती है । 
इनमें से एक के बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता, इसीलिये सृष्टि को 
त्रिगुणात्मिका कहा जाता है । प्रकाश सत्व है, हलचल रज और 
अवष्टम्भ तम है । रज रक्त है, सत्व शुक्ल है, तम कृष्ण है । केवल 
निर्विकार, कूटस्थ, चैतन्य कुछ कर नहीं सकता, गुण योग से ही कार्य 
हो सकता है, अतएव गुणों का आश्रयण करने से ही त्रिदेवी एवं त्रिदेव 
भी तीन रख् के ही हैं | शझ्गर-सरस्वती ये दोनों भाई-बहन शुक्ल रूप 
के हैं । ब्रह्मा-लक्ष्मी दोनों भाई-बहन रक्त वर्ण के हैं । विष्णु-गौरी ये दोनों 
भाई-बहन कृष्ण रह् के हैं | भाई-बहन ही प्राय: एक रख्ज के होते हैं, 
पति-पत्नी के एक रज्ग होने का नियम नहीं होता | इसीलिये शिव-गौरी, 
विष्णु-लक्ष्मी, ब्रह्मा-सरस्वती ये दम्पती एक रज्ञ के नहीं हैं । गौरी की 
सरस्वती ननन्दा है, स्वयं उसकी भ्रातृजाया (भावज) है, सरस्वती लक्ष्मी 
की भावज है, लक्ष्मी उसकी ननद है, लक्ष्मी गौरी की ननद है । इसीलिये 
शिव, विष्णु, ब्रह्मा में भी श्यालक एवं भगिनीपति का सम्बन्ध है । सृष्टि 
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में हलचल और ज्ञानशक्ति दोनों की अपेक्षा होती है । रत की हलचल 
और सत्व की ज्ञानशक्ति ही सृष्टि कर सकती है, इसीलिये ब्रह्मा की पत्नी 
सरस्वती से सृष्टि होती है। तम की रुकावट से और रज की हलचल से 
पालन होता है, अतएव विष्णुपत्नि लक्ष्मी से पालन होता है । सत्व के 
प्रकाश एवं तम के अवष्टम्भ से संहार होता है अत: शिवपत्नि गौरी से 
संहार होता है । सर्वसत्वमय भगवती साकार होकर अनेक नामोंवाली 
होती है, निराकाररूप से तो किसी का भी शब्द से वाच्य नहीं है । 


ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यरूपिणी । 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ 
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्पमनसा सह । 


त्रिगुणा तामसी महाकाली है, वही हरि की योगनिद्रा है, उसकी 
विष्णु को जगाने के लिये ब्रह्मा ने स्तुति की है । वह दशमुख, 
दशभुज, दशचरण और तैंतीस विशाल नेत्रवाली है । यद्यपि शत्रुओं 
को उसका रूप बड़ा ही भयावना लगता है, तथापि भक्तों के लिये तो 
वह रूप सौभाग्य और कान्ति की एकमात्र प्रतिष्ठा है। खड्ग, बाण, 
गदा, शूल, चक्र, पाश, भुशुण्डि, परिघ, कार्मुक और सद्य:कृत्त शिर 
उसके हाथ में है । इसकी विधिपूर्वक पूजा करने से साधक चराचर 
विश्व को स्वाधीन कर लेता है । जो देवी सर्वदेव शरीरों से उत्पन्न हुई 
वह महालक्ष्मी है । यद्यपि वह सहस्र भुज या अनन्त भुजावाली है, 
तथापि साधक अष्टादशभुजा रूप से उसको पूजते हैं । उसका मुख 
शिव-समुद्भूत तेज से बना है, अत: श्वेत है । भुजा विष्णु के अंश 
से हुई है, अत: नील है । स्तनमण्डल सौम्यांश से बने हैं, अतः 
सुश्वेत हैं । कटि इन्द्रांश से हुई है, अत: रक्त है । चरण ब्रह्मांशजन्य 
होने रक्त, जद्जा और ऊरु वरुणांश-जन्य हैं अत: नील हैं । सुचित्रजघना, 
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चित्र माल्य और अम्बर को धारण किये हैं । दाहिने वाम भाग के नीचे 
के क्रम से उसके निम्नलिखित आयुध हैं-अक्षमाला, कमल, बाण, 
असि, कुलिश, गदा, चक्र, परशु, त्रिशूल, शंख, घण्टा, पाश, 
दण्ड, चर्म, चाप, पानपात्र और कमण्डलु । इस महालक्ष्मी के पूजन 
से सर्वलोकाधिपत्य मिलता है । सरस्वती आठ भुजा की हैं । बाण, 
मुशल, शूल, चक्र, शंख, घण्टा, लांगल और कार्मुक उसके आयुध 
हैं । इनकी उपासना से सर्वज्ञता मिलती है । 


दशमहाविद्या 


महाकाली 

पूर्वोक्त भगवती के ही दश भेद और होते हैं । इसमें प्रथम 
महाकाली है । महाकाली प्रलयकाल से सम्बद्ध रहती है, अतएव वह 
कृष्णवर्ण की है वह शव पर इसलिये आरूढ़ है कि शक्तिविहीन 
मृत विश्व के ऊपर विराजमान है । शत्रुसंहारक की शक्ति भयावह 
होती है, इसलिये काली मूर्ति भी भयावह है । शत्रुसंहार के बाद 
योद्धा का अट्टहास भीषणता के लिये होता है इसीलिये महाकाली 
हँसती रहती है । निर्बल के आक्रमण को विफल कर उसकी दुर्बलता 
पर हँसा जाता है, उसी तरह निर्बल विश्व के घमण्ड को चूर कर 
भगवती हँसती हैं । पूर्ण वस्तु को चतुरत्न कहा जाता है, इसीलिये 
पूर्णतत्व चार भुजा से प्रकट हुआ करता है । इसी से माँ काली की 
चार भुजाएँ हैं । वह स्वयं निर्भय है, उसका आक्रमण आश्रयण 
करनेवाले निर्भय होते हैं, इसीलिये भगवती ने अभय मुद्रा धारण की 
है । सांसारिक सुख क्षणभंगुर है, परमसुख भगवती ही है, जीवित 
विश्व का एवं मृत विश्व का भी आधार वही है । मृतप्राणियों का भी 
एकमात्र सहारा है, यही द्योतन करने के लिये देवी ने मुण्डमाला 
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पहनी है । विश्व ही ब्रह्मरूपा भगवती का आवरण है, प्रलय में 
सबके लीन होने पर भगवती नग्न ही रहती हैं । सारे विश्व के 
श्मशान के तरने पर उस तमोमयी का विकास होता है, इसीलिये वह 
श्मशानवासिनी है-- 


शवारूढां महाभीमां घोरदंट्टां हसन्मुखीम्‌ । 

चतुर्भुजां खड्गमुण्डबराभयकरां शिवाम्‌ ॥ 

मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जिह्ां दिगम्बराम्‌ । 

एवं सशञ्ञिन्तयेत्‌ कालीं श्मशानालयवासिनीम्‌ ॥ 
(शाक्तप्रमोद-कालीतन्त्र) 


तारा 


हिरण्यगर्भावस्‍था में कुछ प्रकाश होता है, प्रलयरूपी कालरात्रि में 
ताराओं के समान सूक्ष्म जगत्‌ के ज्ञान एवं तत्साधनों का प्राकट्य होता 
है, उसी हिरण्यगर्भ की शक्ति 'तारा' है । सूर्य कोटि भी हिरण्यगर्भ 
कहा जाता है, सूर्य रुद्र भी कहे जाते हैं | इनका शान्त और घोर दो 
रूप होता है । हिरण्यगर्भ पहले क्षुधा से उग्र था जब उसे अन्न मिलने 
लगा, तब शान्त हुआ । उसी उग्र हिरण्यगर्भ की शक्ति उग्रतारा है । 


प्रत्यालीढपदार्पिताडिम्घ्रशवहृद्घोराट्रहासापरा 
खडगेन्दीवरकर्त्रिखर्परभुजा हुड्डारबीजोद्धवा । 
खर्वानीलविशालपिड्गलजटाजूटैकनागैर्युता 

जाड॒ध॑ न्यस्य कपालकर्त॑जगतां हन्त्युग्रतारास्वयम्‌ ॥ 


क्षुधातुर हिरण्यगर्भ भी संहारक होता है, अत: उसकी शक्ति तारा 
भी संहारिणी है । उसने चारों हाथों में जहरीले सर्प लिये हैं । सर्प भी 
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संहार का सूचक है । वह भी शव पर प्रतिष्ठित है । मुण्ड और 'खप्पर' 
से यह सूचित होता है कि वह भयानक होकर खप्पर द्वारा विश्व का 
रसपान करती है । उसकी जहरीली रश्मियों की भयानकता दिखलाने 
के लिये जटाजूट नाग का वर्णन है । 


प्रकृति: पुरुषं स्पृष्टवा प्रकृतित्वं समुज्झति । 
तदन्तस्त्वेकतां गत्वा नदीरूपमिवार्णवे ॥ 


पुरुष का स्पर्श करते ही प्रकृतित्व को छोड़कर पुरुष के साथ इस 
तरह मिल जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है । 


अतत्त्वामाराध्यां हरिहरविरिशज्ञादिभिरपि । 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य: प्रभवति ॥ 


हरि, हर, विरश्नि प्रभृतियों से परमपूज्य अम्बा को प्रणाम या 

उनका स्तवन किसी अकृतपुण्य प्राणी द्वारा नहीं हो सकता । भगवती 
की पूजा जैन-बौद्धों में भी होती रही है, विशेषत: तारा की पूजा का 
रहस्य बुद्ध ही जानते थे । तारा ही द्वितीया रूप से प्रसिद्ध है, सुतारा 
रूप से वही जैनों में भी पूज्य है, अक्षोभ्य ही वहाँ अवलोकितेश्वर रूप 
में प्रसिद्ध हैं । 

क्षोभादिरहितो यस्मात्‌ पीत॑ हालाहलं विषम्‌ । 

अतएव महेशानि अक्षोभ्य: परिकीर्तित: ॥ 

तेन सार्थ महामाया तारिणी रमते सदा । 


हलाहल विष पीने पर भी जो क्षोभरहित रहे वही शिव अक्षोभ्य हैं, 
उनके साथ रमण करनेवाली तारा है । 
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मदीयाराधनाचारं बौद्धरूपी जर्नादन: । 
एक एव विजानाति नान्‍्य: कश्चन तत्त्वत: ॥ 
(ललितोपाख्याने ) 


तारा की ही उक्ति है कि बौद्धाचार से ही उनका पूजन श्रेष्ठ है । 
तारिणी शक्तियों से विशिष्ट महाशक्ति तारा है । 


सीते बन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव यथा न: सुभगा ससि 
यथा न सुफला ससि । (तै० आ० ६ ।६ ।२) 


जनकस्य राज्ञः सद्दानि सीतोत्पन्ना सा सर्वपरानन्द- 
मूर््तिगायन्ति मुनयो5पि देवाश्व । 


अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा । 


ऐश्वर्यावचन: शक्ति: सा पराक्रम एव च । 
तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति: परिकीर्तिता ॥ 


षोडशी ' 

प्रशान्त हिरण्यगर्भ या सूर्य शिव है, उनकी शक्ति 'षोडशी' है । 
इनकी विग्रहमूर्ति पञ्चवक्त्र है । चारों दिशाओं एवं ऊर्ध्वदिशा के 
अभिमुख होने से उन्हें पदञ्चवकत्र कहते हैं । तत्पुरुष, सद्योजात, 
वामदेव, अघोर और ईशान यही इनके प्रसिद्ध नाम हैं । पूर्वा, 
पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, ऊर्ध्वदिक्‌ के हरित, रक्त, धूम्र, नील, 
पीतरड़् के मुख हैं | दश हाथों में अभय, ट््क, शूल, वत्र, पाश, 
खड्ग, अंकुश, घण्टा, नाग और अग्नि लिये हैं । 

यह बोधरूप है-- 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


मुक्तापीतपयोदमुक्तिकजपावर्णमिखे: पदञ्ञभि- 
र्यक्षैरश्लितमीशमिन्दुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभम्‌ । 
शूलं टड्डूकृपाणवज्जदहनान्‌ नागेन्द्रपाशाडःकुशान्‌ । 
पाशं भीतिहरं दधानममिता वाग्भ्यो ज्वलाड़ं भजे ॥ 


इसमें षोडशकलाओं का पूर्णरूप से विकास है, अतएव यह भी 
'घोडशी' कहा जाता है । इस पञ्चवकत्र की शक्ति षोडशी है । 
इसका ध्यान इस प्रकार है-- 


बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाड्डूशशरां श्वापं धारयन्तीं शिवां भजे ॥ (षोडशीततन्त्र) 


बालार्कमण्डल के समान आभावाली, सूर्य, सोम, अग्नि इन तीन 
नेत्रोंवाली, चतुर्भु, पाश, अंकुश, चाप और शर को धारण किये हैं । 


भुवनेश्वरी 


वृद्धिगत विश्व का अधिष्ठाता त्रयम्बक है, उसकी शक्ति भुवनेश्वरी 
है । उसका स्वरूप बतलाते हुए शाखत्र कहते हैं-- 


उद्यद्दिनद्युतिमिन्दुकिरीटां तुड़कुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं बरदाड्गुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 


सोमात्मक अमृत से विश्व का आप्यायन होता है, इसीलिये 
भगवती ने अपने किरीट में चन्द्रमा को स्थान दे रखा है । त्रिभुवन का 
भरण-पोषण भगवती ही करती है । उसी का संकेत करंमुद्रा से है । 
कृपादृष्टि की सूचना उसके स्मेर (मृदुहार) से है । शासनशक्ति का 
सूचक अंकुश-पाश आदि से है । 
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श्रीभजवती-तत्त्व 


छिन्नमस्ता 


विपरिणममान जगत्‌ का अधिपति चेतन कबन्ध है, उसकी शक्ति 
'छिन्नमस्ता' है । विश्व का उपचय-अपचय तो हर समय ही होता 
रहता है, परन्तु जब हास की मात्रा कम और विकास या आगम की 
मात्रा ज्यादा रहती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है । जब निर्गम 
अधिक और आगम कम हो जाता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता 
है । उसका ध्यान यह है-- 


प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्न॑ शिरः कर्त्रिकाम्‌ , 
दिग्वस्त्रां स्वकबन्धशोणितसुधाधारां पिबन्तीं मुदाम्‌ । 
नागाबद्धशिरोमणिं त्रिनयनां हद्युत्पलालड््कृतां , 
रत्यासक्तमनोभवोपरिदृढां ध्यायेज्जवासब्निभाम्‌ ॥ 
दक्षे चातिसिताविमुक्तचिकुरां कत्रीं तथा खर्परं, 
हस्ताभ्यां दधतीं रजोगुणभुवां नाम्नाउपि सावर्णिनीम्‌ । 
देव्याए्छिन्नकबन्धत: पतदसृग्धारां पिबन्तीं मुदा, 
नागाबद्धशिरोमणिर्मनुविदा ध्येया सदा सा सुरै: ॥ 
प्रत्यालीढपदा कबन्धविगलद्रक्तं पिबन्तीं मुदा, 
सैषा या प्रलये समस्तभुवनं भोक्तु क्षमा तामसी । 
(छिन्नमस्ता तन्‍त्र) 


छिन्नमस्ता भगवती छिन्नशीर्ष और कर्तरी एवं खप्पर को लिये 
हुए स्वयं दिगम्बर रहती हैं | कबन्ध-शोणित की धारा को पीती 
रहती, कटे हुए शिर में नागाबद्ध मणि विराजमान है और नील 
नयन हैं, हृदय में उत्पल की माला है, रत्यासक्त मनोभाव के ऊपर 
विराजमान रहती है । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


त्रिपुरभैरवी 


क्षीयमान विश्व का अधिष्ठाता दक्षिणामूर्ति कालभैरव है, उसकी 
शक्ति 'भैरवी” है । उसका ध्यान यह है-- 


उद्यद्धानुसहस्त्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌ । 
हस्ताब्जैर्दध्ती त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दञ्रियं 
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां बन्दे समन्दस्मिताम्‌ ॥ 
( भैरवीतन्त्र) 
उदित होते हुए सहसरों सूर्य के समान अरुणकान्तिवाली, क्षौमाम्बर 
को धारण किये एवं मुण्डमाला पहने हैं | रक्त से उसके पयोधर लिप्त 
हैं, तीन नेत्र एवं हिमांशुबद्ध मुकुट को धारण किये तथा हाथ में 
जपवटी, विद्या, वर एवं अभयमुद्रा को धारण किये रहती हैं । 


धूमावती 

विश्व की अमाड्नल्यपूर्ण अवस्था की अधिष्ठात्रीशक्ति 'धूमावती' 
है । यह विधवा समझी जाती है, अतएव यहाँ पुरुष का वर्णन नहीं है । 
यहाँ पुरुष अव्यक्त है, चैतन्य, बोध आदि अत्यन्त तिरोहित होते हैं । 

इसका ध्यान यह है-- 


विवर्णा चहझ्जला दुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा । 
विमुक्तकुन्तला बै सा विधवा विरलद्विजा ॥ 
काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा । 
शूर्पहस्तातिरूक्षाक्षा धूतहस्ता वरानना ॥ 
प्रवृद्धघोणा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा । 
क्षुत्पिपासार्दिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ॥ 
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विवर्णा, चञ्नला, दुष्टा एवं दीर्घ तथा मलिन अम्बरवाली, खुले 
केशोंवाली, विरलदनन्‍तवाली, विधवारूप में रहनेवाली, काकध्वजवाले रथ 
पर आरूढ़, लम्बे पयोधरवाली, हाथ में शूर्प लिये हुए, अत्यन्त रूक्ष 
नेत्रवाली, कम्पित हस्त, लम्बी नासिका, कुटिल स्वभाव, कुटिल नेत्रयुक्त, 
क्षुधा-पिपासा से पीड़ित, सदा भयप्रद और कलह का निवास-रूपिणी है । 


बगला 


व्यष्टि में शत्रुसंजिहीर्षा, समष्टि में परमेश्वर की संहारेच्छा की 
अधिष्ठात्री शक्ति 'बगला” है । इसका ध्यान यह है-- 


जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि ॥ 


अर्थात्‌ शत्रु के हृदय पर आरूढ़, वामहस्त से शत्रुजिल्ा को 
खींचकर दक्षिण हस्त से गदाप्रहार करनेवाली, पीतवखत्र धारण की हुई 
बगला है । | 


मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां 

परिपीतवर्णाम्‌ । 

पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताड़ीं देवीं नमामि धृतमुद्ग- 

रवैरिजिह्लाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सुधासमुद्र के मध्यस्थित मणिमय मण्डप में रत्नमयी वेदी 

है, उसपर रत्नमय सिंहासन है । उस पर विराजमान पीतवर्णवाली 
और पीतवर्ण के ही वख्राभूषण, माल्य से सुशोभित अज्जवाली 
भगवती बगला है, जिसके एक हाथ में शत्रु की जिहा और दूसरे में 
मुद्गर है । 
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मातड़ी 


मतज्गज शिव का नाम है, उसकी शक्ति मातड़ी है । उसका ध्यान 
इस प्रकार है-- 


श्यामां शुभ्रांशुमालां त्रिनयनकमलां रत्नसिंहासनस्थां 
भक्ताभीष्ट प्रदात्रीं सुनिकरकरासेव्यकञ्ञाडिम्घ्रयुग्माम्‌ । 
नीलाम्भोजांशुकान्तिं निशिचरनिकरारण्यदावाग्निरूपां 
पाशं खड्गं चतुर्भिवरकमलकरै: खेटकञ्ञाड्लुशज्च 
मातड्रीमावहन्तीमभिमतफलदां मोदिनीं चिन्तयामि ॥ 
(पञ्चचरणात्मक॑ पद्यम्‌ ) 


अर्थात्‌ श्यामवर्णा चन्द्रमा को मस्तक पर धारण किये हुए, तीन 
नेत्रोंवाली, रत्नमयसिंहासन पर विराजमान, नीलकमल के समान 
कान्तिवाली,राक्षसरूप अरण्य को दहन करने में दावानलरूपा, चार 
भुजाओं में पाश, खड्ग, खेटक और अंकुशवाली, भक्तों को अभीष्ट 
फल प्रदान करने वाली, असुरों को मोहित करने वाली मातड्डी है । 


कमला 

सदाशिव पुरुष की शक्ति कमला है । उसका ध्यान इस प्रकार है-- 
कान्त्या काञझ्जनसन्निभां हिमगिरिप्रख्यैश्चतुर्भिर्गजै: 
हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयाम्ृतघटैरासिच्यमानां खियम्‌। 
बिभ्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तै: किरीटोज्ज्वलां 
क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बवलितां वन्दे5रविन्दस्थिताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सुवर्णतुल्य कान्तिमती, हिमालय के सदृश श्वेतवर्णवाले 
चार गजों के द्वारा शुण्ड से गृहीत सुवर्णकलशों से स्नापित, चार 
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भुजाओं में वर, अभय और कमलद्बय धारण किये हुए तथा उज्वल 
किरीट धारण किये हुए और क्षौमवख्र से आवृत कमला है । 

स्वात्मा ही विश्वात्मिका ललिता है । विमर्श रक्तवर्ण है । 
उपाधिशून्य स्वात्मा महावामेश्वर है । उसके अद्ज में विराजमान 
सदानन्दरूप उपाधिपूर्ण स्वात्मा ही महाशक्ति कामेश्वरी है । “शिवः 
शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, न चेदेव॑ देवो न खलु 
कुशलः स्पन्दितुमपि ।” निर्गुण पुरुषरूप शिव कामेश्वरी से युक्त 
होकर विश्वनिर्माणादि कार्यों में सफल हो सकता है, उसके बिना 
कूटस्थ देव टस से मस नहीं हो सकता । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर 
और सदाशिव इन्हीं की शक्तिराहित्य विवक्षा से महाप्रेत संज्ञा है । 
इनमें प्रथम चार में कामेशी के पलड्ज के पाँवों की कल्पना है, 
सदाशिव में फलक की कल्पना है, निर्विशेष ब्रह्म के आश्रित श्रीकामेश्वरी 
के श्रीहस्त में पाश, अंकुश, इक्षु, धनुष और बाण हैं । राग ही पाश 
है, द्वेष ही अंकुश है, मन ही इक्षु-धनुष है, शब्दादि विषम पुष्पबाण 
हैं । कहीं इच्छाशक्ति को ही पाश, ज्ञान को ही अंकुश, क्रियाशक्ति 
को ही धनुष-बाण माना गया है-- 


इच्छाशक्तिमयं पाशमद्डूशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषीर्दधदुज्ज्वलम्‌॥ 


पूजारहस्य 

नामरूपात्मक जगत्‌ में सच्चिदानन्द की भावना ही अम्बा को 
पाद्यसमर्पण है । सृक्ष्मजगत्‌ में ब्रह्मभावना ही अर्घ्यसमर्पण है । 
भावनाओं में ब्रह्ममावना ही आचमन है । सर्वत्र सत्वादिगुणों में 
चिदानन्दभावना ही स्नान है । चिद्रूपा कामेश्वरी में वृत्यविषयता का 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


चिन्तन करना ही प्रोज्छन है । निरञ्नत्व, अजरत्व, अशोकत्व, 
अमृतत्व आदि की भावना ही विविध आभूषणों का अर्पण है । 
स्वशरीर-घटक पार्थिवप्रपञ्च में चिन्मात्रभावना ही गन्धसमर्पण है । 
आकाश में चिन्मात्रत्व की भावना करना पुष्पसमर्पण है । वायु की 
चिन्मात्रभावना धूपसमर्पण है । तेज में चिन्मात्रत्व की भावना दीपसमर्पण 
है । अमृतत्वभावना नैवेद्यारपण है । विश्व में सच्चिदानन्दभावना ही 
ताम्बूल समर्पण है । वाणियों का ब्रह्म में उपसंहार ही स्तुति है । 
वृत्तिविषय के जड़त्व का निराकरण ही आरार्त्तिक्य है । वृत्तियों को ब्रह्म 
में लय करना ही प्रणाम है । 


पुरुषरूपिणी 


"देव्यथर्वशीर्ष' में देवी ने स्वयं को ब्रह्मरूपिणी कहा है और यह 
भी कहा है कि प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ मुझ से आविर्भूत होता है-- 


अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं॑ जगत्‌ 
शुन्यज्चाशून्यञ्ञ ॥ 


एतावता जो कहते हैं कि प्रकृतिरूपिणी ही देवी है, उनका यह 
कहना ठीक नहीं । अपनी सर्वात्मता को दिखलाते हुए अपने को ही 
आनन्द, अनानन्द, विज्ञान, अविज्ञान, ब्रह्म, अब्रह्म सब कुछ बतलाया 
है । अन्त में कहा है कि मैं ही सब जगत्‌ हूँ-- “अहमखिल॑ जगतू ।” 
वेद-अवेद, विद्या-अविद्या, अजा-अनजा सब कुछ भगवती ही है । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


कालरात्रि ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमाम: पावनां शिवाम्‌ ॥ 


इस मन्त्र से भगवती के प्रसिद्ध अनेक रूपों का वर्णन करके उसे 
ही “एषात्मशक्तिः, एषा विश्वमोहिनी'' इत्यादि वचनों से आत्मशक्तिरूप 
भी कहा है । यहाँ आत्मशक्ति का आत्मरूपाशक्ति भी अर्थ किया 
जाता है । तभी “य एवं बेद, स शोक तरति' इस वचन से इसके 
वेदन में शोकोपलक्षित संसार का तरण कहा गया है । आगे चलकर 
कहा है-- “यस्या: स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, 
यस्या अन्तो न ल्यते तस्मादुच्यते अनन्ता..... एकैव सर्वत्र वेद्यते 
तस्मादुच्यते भगवती अज्ञेया ।”” अनन्ता, एका, अनेका सब कुछ है। 

आचार्य भगवान्‌ शद्भर ने भी भगवती के सगुण-निर्गुण दोनों ही 
रूपों को बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है-- “हे देवि! आपके निमेष- 
उन्मेष से जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय होता है । सन्‍त लोग कहते हैं 
कि आपके निमेष से जगत्‌ का प्रलय हो जाता है, इसीलिये मालूम 
पड़ता है कि आप जगद्रक्षण के लिये ही निर्निमिषा नयनों से भक्तों 
को देखती हैं-- 


निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं यादि जगती 
तवेत्याहु: सन्‍्तो धरणिधरराजन्यतनये । 
त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयत: 
परित्रातुं शट्ढे परिहृतनिमेषास्तवदृश: ॥' 


शक्ति की दृष्टि से भी देखा जाय तो शक्ति बिना सारा प्रपञ्च 
शवमात्र ठहरता है । अशक्त व्यक्ति, अशक्त समाज, अशक्त जाति, 
अशक्त देश भारभूत ही होता है, अत: शक्ति की पूजा सर्वत्र स्वाभाविक 
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है । संसार में प्रत्येक पदार्थ में तत्तत्कार्य सम्पादन की शक्ति है, तभी 
उसका मूल्य है । अनन्तानन्तकार्योंत्पादनानुकूल शक्ति से सम्पन्न ही 
परमेश्वर होता है । न्यूनशक्तिसम्पन्न ईश्वर होता है । जितना-जितना 
शक्तिसाहित्य होता है, उतना ही जीवत्व आता है । अधिकाधिक 
शक्तिसाहित्य में ईश्वरत्व आता है । निर्गुण, निराकार, निर्विकार, 
कूटस्थ पखह्मय अनन्त शक्तियों की केन्द्रभूता महाशक्ति से संवलित 
होने पर ही विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि में समर्थ होते हैं । 
यदि शक्तिसंवलन न हो, तो शिव भी सृष्टयादि में असमर्थ, अशक्त, 
शवमात्र रह जाता है, अतएव ईश्वर का ईश्वरत्व ही शक्तिमूलक है । 


जिसके सम्बन्ध से ही कूटस्थ चेतन ईश्वर बनता है, उसके महत्व को .. 


कौन कहे? 


शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु 
न चेदेवं देव: । 
आचार्य तो कहते है कि संसार में बहुत लोग अनेक गुणों से 

युक्त सपर्णा (पत्तोंवाली) कल्पलता का बड़े आदर से सेवन करते हैं, 
परन्तु मेरी तो ऐसे बुद्धि होती है कि (बिना पत्तोंवाली बेल) एक 
अपर्णा पार्वती का ही सेवन करना चाहिये, क्योंकि उसके संसर्ग से 
पुराना स्थाणु दूंठ (पुराणपुरुषोत्तम कूटस्थ महादेव) भी कैवल्यरूप 
परमफल प्रदान करता है । सारांश यह कि सपर्णा कल्पलता के सेवन 
से भी अपर्णा (पार्वती) का सेवन बहुत अधिक चमत्कारपूर्ण है । 
कल्पलता बहुत फल प्रदान कर सकती है, परन्तु वह मोक्ष देने में 
समर्थ नहीं । किन्तु अपर्णा का स्वयं तो कहना ही क्या, उसके संसर्ग 
से पुराना दूँठ (पुराणपुरुष निष्क्रिय शद्जर) भी मोक्षफल प्रदान कर 
देता है-- 
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सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणै: सादरमिह 
भ्रयन्त्यन्ये वललीं मम॒ तु मतिरेवं विलसति । 
अपर्णैका सेव्या जगति सकलेैर्यत्परिवृतः 
पुराणो5पि स्थाणु: फलति किल कैवल्यपदवीम्‌ ॥ 


आगे चलकर आचार्य कहते हैं-- भगवान्‌ शद्ढर के पास तो वृद्ध 
वृषभ की सवारी, भाँग, धतूर आदि विषों का खाना, दिशा का वसन, 
श्मशान क्रीड़ास्थान, भुजज्नभूषण आदि जो सामग्रियाँ हैं, वह प्रसिद्ध 
ही है, फिर भी जो उनमें ऐश्वर्य है, वह केवल भगवती के पाणिग्रहण 
का ही फल है । भगवती के सौभाग्य से ही शट्जभर का ऐश्वर्य है-- 


भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ॥ 


इन उक्तियों का यही अभिप्राय है कि शक्ति के बिना कूटस्थब्रह्म 
अविश्धित्कर है, उसमें ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं रह सकता । 


शक्तय: सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा: । 
यतो5तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तय: ॥ 


इत्यादि वचनों से अनन्त शक्तियों का वर्णन है । शक्ति और 
शक्तिमान्‌ दोनों का ही अभेद्य सम्बन्ध रहता है । भक्त कहते हैं कि 
देवी की महिमा अनन्त है, फिर भी जो वर्णन समाप्त किया जाता है, 
वह गुणों के समाप्त हो जाने से नहीं, किन्तु असामर्थ्य या थकावट से 
ही स्तुति समाप्त की जाती है । 


महिमान यदुत्कीरत्त्य तब संडियते बच: । 
भ्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ 


306 


प#ल /6टां?ए० ०2 ८न्‍७००+ (4०व4255 


एए 79 प़रांग6 शां०५5 ॥06 हां5: व तं5 प्रांएश$6 णा।५ ॥6 ९९55 
एा९९एथ 45 एणा॥9 00 06 5०९१ ७५ 8;  घि० 8॥$0 ॥ 0व0 एप: 
शांज़ा॥60 फ ०७४ सलछ् छांए25 85 5 गीपां। ॥6 ए३७ [0 8050706 
480]8॥0ा. [4#क्ाव॑धदांधादा। 7] 


एल 0,2 हा गाबरल' 5895: ध[.00 $क्का(क8 5 |0ए॥ (0 00 
ग्रा?25 ॥06 7078 था 00 97, ९गाए 90505 06 97कक2व कात 4)4/7/4, 
78९60 ६ 9]89 गा 6 लाद्गाभ्ांणा छा0प्रा0, ए&्क्षा॥8 5९७०७९०॥६ 8$ पांड 
णाक्षागश॥85 80 (6 ॥06, 7७:06 9059०779 04 6 9055९55९5 5 87657 
णीक्षाआं॥8 छ॥888एश., $व48 ॥85 77059079 06पल्‍6 00 06 8000 7॒- 
पा शाला ॥ 428ए27.7 


(0 8॥4एद्॥, ॥5 45 ०५ 06 7657 0 ॥6 शाशाशा।ला। 0 
[रक्मा7826], ॥8शांग९ 8९॥ १णा ॥क0. 
[20ए7ब्फ़वाववावाउचाद.7६045/00-47॥ 7] 


वृपा6 ग्राल्क्यांत2 0 656 589॥॥785 5 ती/ (6 (॥80९00078], 
॥स्‍6७प९७७]6 00७50]प/6 8 0एश्वाए6 ज़ांगरण्परा ईदांपं, ॥70 पि65 06ए97ए९० 
० ए05%9०79, ए०ज़ढ्ा [0 ०णा70] 0 ॥6 णाल' टाक्षाइ0०79705. 


बज $05 व शला।ग था| त/5 क्वाठ 00००७ 000०९7॥/॥70796९५०१० 
॥6 ॥॥26 0वावबशां]4वांणा, 

वृशञशारणिल, गणा पक्ष 9/फ्राकम शालाए०१त 6एशजऋ प्राध्ां 64070), 
[76 90०श९३$ 0[0॥6 #टंडा०06. 


ए/005 727 06 656 065०796 ०0प्रा655 5 0 दांव; ईदा।ां 0 
॥6 905565$0 0 उप (ईवापंक्राक्क) 7शा।क्ां] 006060 धा0 ॥5008806. 
[06५0665 589 व 06 270807९85 07॥6 (9000655 45 ग6, 800 पर्व 
जशाक्राढ्पशा एक्चा। 96 580 [007 पक्ष] 45 ॥00 ॥ग000 छए थाए ०079|०९ 
शथाप्राक्षक्वांणा ए पल वृषपभा॥65, छपा त्चाक 099 6 0804७ा।।ए 0 ७६- 
व्षपञांणा णा 6 फक्षा 0 पद 06ए06९, 0 ॥0 5 676 (0 ॥656 5९०ए0॥0 ५ 
0705 [4 6 शा) 70 ज़ाध्वांइ2 ०णआ65 (0 था। ७१. 


एघणा05 धार छााबप्रश०तव गा ढाक्ागगाह श0प्रा 9[ण09, 70 7 8 | 
ण [५०ण] वृण्धा॥०5, 9प 006 40 ॥6 876 07 40 ॥6 ॥409 
60 60 80. 


307 


श्रीभगवती-तत्त्व 


प्राणियों की अभीष्ट वस्तुओं में रूप, जय, यश और शत्रुपराभव 
होते हैं, यह सब निश्छलभाव से माता से ही माँगा जाता है-माता ही 


देती है-- 
रूप॑ देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि । 


इसीलिये सुरासुर सभी अपने मुकुट-किरीट के रत्नों से माता के 
चरणपीठ का वन्दन करते हैं । 


सुरासुरशिरोरलनिषृष्टचरणे5म्बिके । 
कृष्ण ने भी भक्तिपूर्वक उन्हीं की स्तुति की-- 
कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या तथाम्बिके । 


शाक्ताद्दैत में भगवती 


शाक्ताद्वैत की दृष्टि यह है कि अनन्त विश्व का अधिष्ठानभूत 
शुद्धबोधस्वरूप प्रकाश ही शिवतत्व समझा जाता है । उस प्रकाश में 
जो विमर्श है, वही शक्ति है । प्रकाश के साथ विचारात्मक शक्ति का 
अस्तित्व अनिवार्य है । बिना प्रकाश के विमर्श नहीं, और बिना विमर्श 
के प्रकाश भी नहीं रहता । यद्यपि वेदान्तियों की दृष्टि में बिना विमर्श 
के भी अनन्त, निर्विकल्प प्रकाश रहता है, परन्तु शाक्ताद्वैतियों की 
दृष्टि से विमर्श हर समय रहता है । यहाँ तक कि महावाक्यजन्य 
पखरह्माकारवृत्ति के उत्पन्न हो जाने पर भी, आवरक अज्ञान के मिट 
जाने पर भी स्वयं वृत्तिरूप विमर्श बना ही रहता है । वेदान्ती इस वृत्ति 
को स्वपरविनाशक मानते हैं । परन्तु शाक्ताद्वैती कहते हैं कि अपने 
आप में ही नाश्य-नाशकभाव सम्भव नहीं है । यदि उस वृत्ति के नाश 
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के लिये दूसरी वृत्ति को उत्पत्ति मानेंगे, तब तो उसके भी नाश के लिये 
अन्यवृत्ति माननी पडेगी, फिर अनवस्था की प्रसक्ति होगी । अविद्या 
स्वयं नष्ट होनेवाली है, अत: उससे भी उस वृत्तिरूपा विद्या का नाश 
नहीं कहा जा सकता । विरोध न होने के कारण विद्याविद्या का 
सुन्दोपसुन्दन्याय से भी परस्पर नाश्य-नाशकभाव नहीं कहा जा 
सकता । जो कहा जाता है जैसे कनकरज जल के भीतर भी मिट्टी को 
नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही विद्यारूपावृत्ति स्वातिरिक्त 
अविद्यातत्कार्य को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है । परन्तु दृष्टान्त 
में कनकरज का नाश नहीं होता, किन्तु इतर रजों को साथ लेकर 
कनकरज पानी के नीचे बैठ जाती है, अत: यहाँ भी उक्त दृष्टान्तों से 
वृत्ति का नाश नहीं कहा जा सकता । यही स्थिति-- 


विषं विषान्तरं जरयति स्वयमपि जीर्यति, 
पय: पयोअन्तरं जरयति स्वयमपि जीर्यति । 


इत्यादि उक्तियों की भी है अर्थात्‌ वहाँ भी विष या पय नष्ट नहीं 
होता, किन्तु दूसरे पय या विष की अजीर्णता को नष्ट करके अपने 
आप भी पच जाता है । अतः इन दृष्टान्तों से भी वृत्ति का नाश नहीं 
कहा जा सकता । इसलिये वृत्तिरूप विद्या से संलिष्ट होकर ही 
अनन्तप्रकाशस्वरूप शिव सदा विराजमान रहता है । इसी तरह यह भी 
विचार उठता है कि अविद्या निवृत्ति क्या है? कोई वस्तु कहीं से निवृत्त 
होते हुए भी कहीं न कही रहती ही है । 

यदि ध्वंशरूप निवृत्ति मानी जाय, तो भी अपने कारण में उसकी 
स्थिति माननी पडेगी, क्योंकि घटादि का ध्वंस होने पर भी अपने 
कारण कपाल, चूर्ण आदि कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में 
उनकी स्थिति माननी ही पड़ती है । यही स्थिति लयरूपानिवृत्ति की 
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भी है । यदि निवृत्ति को सर्वथा नि:स्वरूप कहें, तो उसके लिये 
प्रयत्न नहीं हो सकता । सही कहें, तब तो उसी रूप से शक्ति की 
स्थिति रह सकती है । अनिर्वचनीय कहें, तो उसकी भी ज्ञाननिवर्त्त्यता 
कहनी पड़ेगी, अतएव कुछ आचार्यो ने पशञ्चम-प्रकारा अविद्या- 
निवृत्ति मानी है तथा उस रूप से भी विमर्शरूपा शक्ति का अस्तित्व 
रहता ही है | हाँ, उस समय अन्तर्मुख होकर शिवस्वरूप से ही 
शक्ति स्थित रहती है-- 


मुक्तावन्तर्मुखैव त्वं भुवनेश्वरि तिष्ठसि (शक्तिदर्शन) 
इसीलिये शक्ति को नित्य कहा जाता है-- 

नित्यैव सा जगद्धात्री । 

नहि द्रष्ट[ृष्टिविपरिलोपो विद्यते 


इस वचन से वृत्तिरूप दृष्टि को नित्य समझा जाता है । परन्तु 
वेदान्ती द्रष्टा की स्वरूपभूता दृष्टि को नित्य कहते हैं । 


शिवपरात्पर 


विमर्श, प्रकाशशक्ति का शिव में प्रवेश होने से बिन्दु, ख्रीतत्व 
नाद की उत्पत्ति हुई | जब दूध-पानी की तरह दोनों एक हो गये, 
तब संयुक्तबिन्दु हुए | वही अर्धनारीश्वर हुए | इनकी परस्पर 
आसक्ति ही काम है । श्वेतबिन्दु पुंस्त्व का, रक्तबिन्दु स्रीत्व का 
परिचायक है । तीनों जब मिलते हैं, तब कामकला की उत्पत्ति होती 
है । मूल बिन्दु, नाद और श्वेत तथा रक्त बिन्दु, इन चारों के मिलने 
से सृष्टि होती है । किसी के मत में नाद के साथ अर्द्धकला भी हुई । 
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श्रीभगवती-तत्त्व 


कामकलादेवी का संयुक्तबिन्दु वदन है, अग्नि और चन्द्र वक्ष:स्थल 
है, अर्धकला जननेन्द्रिय है, अ' शिव का प्रतीक है, 'इ” शक्ति का 
प्रतीक है । यह त्रिपुरसुन्दरी 'अहं' से व्याप्त है । सम्पूर्ण सृष्टि व्यक्तित्व 
और अहं से पूर्ण है । सहस्रार के चन्द्रगर्भ से स्वित आसव को पान 
कर ज्ञानकृपाण से काम, क्रोध, लोभ मोह आदि आसुर पशुओं को 
मारकर, वद्चना, पिशुनता, ईर्ष्य मछलियों को पकाकर, आशा, 
कामना, निन्दा, मुद्रा को धारण कर, मेरुदण्डाश्रिता रमणियों में रमण 
कर सामरस्य की प्राप्ति होती है । कुछ लोग चमकार का यही रहस्य 
बतलाते हैं । 
शिवशक्ति संयोग ही नाद है-- 


यदयमनुत्तरमूर्ति्निजेच्छया विश्वमिदं स््रष्टम्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्द: प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तज्ञैः ॥ 


शिवसंश्लिष्ट शक्ति विश्व का बीज है । अहं प्रकाश में शिव 
निश्चेष्ट, शक्ति सक्रिया रहती है, यही काली की विपरीत रति है । 
विमर्शात्मिका शक्ति जब शिव में लीन होती है, तब उनन्‍्मना अवस्था 
होती है । उसके विकसित होने पर समान अवस्था होती है । 


सच्चिदानन्दविभवात्सड्डल्पात्परमेश्वरातू । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुद्धव: ॥ 


विभव सकल से शक्ति, उससे नाद, उससे बिन्दु का प्राकट्य 
होता है । नाद में जो क्रिया शक्ति है बिन्दु की अहंनिमेषा है । सृष्टि 
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की अन्तिम अवस्था है 'इदं' । “अहं' महाप्रलय की पूर्व अवस्था है 
और शक्ति की उच्छूनावस्था घनीभाव है । ज्ञान प्रधानाशक्ति क्रियारूपेण 
रज:प्रधाना बिन्दुतत्व से तम:प्रधाना रहती है । व्यवहार में शक्तिमान्‌ 
से शक्ति का आदर अधिक है । बुद्धि बिना बुद्धिमान्‌ का, बल बिना 
बलवान्‌ का, शिल्पशक्ति बिना शिल्पी का कुछ भी मूल्य नहीं 
रहता । मिठास बिना मिश्री का, सौगन्ध बिना पुष्प का, सौन्दर्य बिना 
सुन्दरी का, लज्जा बिना कुलाड्ना का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता । 
शाक्ताद्वैतदृष्टि से शक्ति शिवस्वरूप ही है, सच्चिदानन्द में चिद्धाव 
विमर्श है, सत्‌ का भाव शिव है । 


रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जना: किल, 
शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम्‌ । 


अर्थात्‌ कोई भी प्राणी रुद्रहीन, विष्णुहीन होने शोचनीय नहीं 
होता, किन्तु शक्तिहीन होने से ही शोचनीय होता है । 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्य: । 


बलहीन प्राणी को अपनी आत्मा का भी उपलम्भ नहीं हो सकता-- 


गिरामाहुर्देवीं द्रहिणगृहिणीमागमविदो 
हरे: पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रवितनयाम्‌ । 
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनि:सीममहिमा 
महामाया विश्व भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ 


पखह्मय महिषीरूप भगवती को आचार्यो ने तुरीया चिच्छक्तिरूपा 
ही बतलाया है । 
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शट्डूरः पुरुषा: सर्वे स्त्रिय: सर्वा महेश्वरी । 
विषयी भगवानीशो विषय: परमेश्वरी ॥ 
मन्ता स एव विश्वात्मा मन्तव्यं तु महेश्वरी । 
आकाश: शह्ढूरो देव: पृथिवी शड्डरप्रिया ॥ 


समुद्र-वेल, वृक्ष-लता, शब्द-अर्थ, पदार्थ-शक्ति, पुं-सत्री, इज्ञ- 
इज्या, क्रियाफलभुक, गुण-व्यक्तिव्यञ्ञकतारूप, प्रथमनीति-जय बोध- 
बुद्धि, धर्म-सत्क्रिया, सन्तोष-तुष्टि इच्छा-काम, यज्ञ-दक्षिणा, आज्याहुति- 
पुरोडाश, काष्ठा-निमेष, मुहूर्तत-कला, ज्योत्स्ना-प्रदीप, रात्रि-दिन, ध्वज- 
पताका, तृष्णा-लोभ, रति-राग, उपर्युक्त भेदों से उसी तत्व का अनेकधा 
प्राकट्य होता है । शक्तिशब्द से बहुत से लोग केवल माया, अविद्या 
आदि बहिरद्ग शक्तियों को ही समझते हैं । परन्तु भगवान्‌ की स्वरूपभूता 
आह्ादिनी शक्ति, जीवभूता पराप्रकृति आदि भी शक्ति शब्द से व्यवह्वत 
होते हैं । जैसे सिता, द्राक्षा, मधु आदि में मधुरिमा उनका परमान्तरख्र 
स्वरूप ही है, वैसे ही परमानन्दरसामृतसार समुद्र भगवान्‌ की परमान्तरखद्ग 
स्वरूपभूता शक्ति ही भगवती है-- 


विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा । 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 


यहाँ पर विष्णु और क्षेत्रज्ष को भी शक्ति ही कहा गया है । यद्यपि 
शक्तियाँ अनेक हैं, तथापि आनन्दाश्रित आह्यादिनी, चेतनांशाश्रित 
संवित्‌, सदंशाश्रित सन्धिनी-शक्ति होती है । क्षेत्रज्ञ तटस्था शक्ति है, 
माया बहिरद्जा शक्ति मानी जाती है । तत्वविद्‌ लोग कहते हैं कि जैसे 
पुष्प का सौगन्ध सम्यक्‌ रूप से तब अनुभूत हो सकता है, जब पुष्प 
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को प्राणशक्ति हो । अन्य लोगों को तो व्यवधान के साथ किद्ञिन्मात्र 
ही गन्ध का अनुभव होता है । उसी तरह भगवती के सुन्दर स्वरूप 
का सम्यक्‌ अनुभव परम शिव को ही प्राप्त होता है; वह अन्य दृष्टि 
का विषय ही नहीं-- 


घृतक्षीरद्राक्षामधुमधुरिमाकैरपिपदै- 
विंशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषय: । 
तथा ते सौन्दर्य परमशिवदृडम्मात्रविषया- 
कथड्ारं ब्रूम: सकलनिगमागोचरगुणे ॥ 


अर्थात्‌ वस्तुत: निर्गुणा सत्या सनातनी सर्वस्वरूपा भगवती ही 
भक्तानुग्रहार्थ सगुण होकर प्रकट होती है । वैसे तो भगवती के अनन्त 
स्वरूप हैं, विशेषत: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, 
कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदा ये नव स्वरूप प्रधान हैं-- 


कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ । 
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
सर्वस्वरूपा सर्वेशी सर्वाधारा परात्परा । 
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वमूला निराश्रया ॥ 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमड़लमड्रला । 


वैसे तो अनन्त शक्तियाँ हैं, फिर भी इनके अतिरिक्त और भी 
कुछ प्रधान शक्तियाँ है, जो पूज्य हैं | व्यवहार और परमार्थ में उनका 
परम उद्योग है । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, इंधिका, दीपिका, 
रोचिका, मोचिका, परासूक्ष्मा, सूक्ष्मामृता, ज्ञानामृता, अमृता, आप्यायिनी, 
व्यापिनी, व्योमरूपा, तीक्ष्णा, अनन्ता, सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, 
कान्ति, लक्ष्मी, च्ुति, स्थिति, सिद्धि, जड़ा, पालिनी, शान्ति, ऐश्वर्या, 
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रति, कामिका, वरदा, आहलादिनी, प्रीति, दीर्घा, रौद्री, निद्रा, तन्द्रा, 
क्षुधा, क्रोधिनी, पुष्टि, तुष्टि, धरृति, चन्द्रिका आदि सृष्टि चिदूघनमहासमुद्र 
की अनन्त शक्तिस्वामिनी ही भगवती है । 

“अगस्त्यसंहिता' के वचनानुसार भगवान्‌ शिव ने श्रीराम के प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ करने के लिये बड़ी तपस्या और आराधना की । भगवान्‌ राम ने 
प्रसन्न होकर कहा कि यदि मेरा तत्व जानना चाहते हो तो मेरी आह्ादिनी 
पराशक्ति की आराधना करो, उसके बिना मेरी स्थिति नहीं होती-- 


आह्ादिनीं परा शक्ति स्तूया: सात्वतसंमताम्‌ । 
सदाराध्यस्तदा रामस्तदधीनस्तया विना । 
तिष्ठामि न क्षणं शंभो जीवन परम॑ मम ॥ 
यह सुनकर श्री शिवजी ने भगवान्‌ की आराधना की । भगवती 224३ 
कृपा कर उन्हें दर्शन दिया | उनके अद्भुत रूप को देखकर उन्होंने 
अति भक्ति से दिव्य स्तुति की-- 
बन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं 
कैशोरसौरभसमाहतयोगिचित्तम्‌ । 
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं 
सनन्‍्मानसालिपरिपीतपरागपुझ्जम्‌ ॥ 
करुणा तो शिव, विष्णु आदि सभी देवों में होती है, परन्तु 
परमकल्याणमयी, करुणामयी तो श्री अम्बा ही है । कुपुत्र पर भी अम्बा 
की करुणा ही रहती है-- 
कुपुत्रो जायेत क्वचिद॒पि कुमाता न भवति ॥ 


शत्रु से निष्ठुरतापूर्वक युद्ध करते हुए माँ के हृदय में शत्रुओं पर 
कृपा भी रहती है । उनको बाणों से पवित्र करके दिव्यलोक में भेजती 
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हैं । वास्तव में सब माँ के पुत्र हैं, शत्रु कौन है ?-- 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा । 


अत्याचारी रावण को भी माँ सीता ने कल्याणार्थ प्रभुशरणागति 
का ही उपदेश किया है । अत्याचारी के अत्याचार पर ध्यान न देकर 
उसको सत्यपथ पर ही लाने का प्रयत्न माँ की ओर से होना उचित 
है । माँ ने अपने तप से हनुमान्‌ के लिये अग्नि को शीत कर दिया-- 
“शीतो भव हनूमतः ।” जो अग्नि को शीत कर सकती है, वह 
रावण को क्या भस्म नहीं कर सकती है? अवश्य कर सकती है । 
परन्तु उसने स्वयं कहा है-- 


असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌ू । 
नत्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माहतेजसा ॥ 


माता कहती है-- श्रीराम का सन्देश न होने से तथा तपस्यानाश 
के भय से, हे दशग्रीव, मैं अपने उग्र तेज से तुझे भस्म नहीं करती 
हूँ । वही परम दयामयी है । 

लझ्जा-विजय के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने जानकी को विजय का शुभ 
सन्देश सुनाया और माता को सतानेवाली राक्षसियों को दण्ड देने की 
आज्ञा चाही, परन्तु माँ ने कहा-- “कार्य कारुण्यमार्येण न कश्निन्नापरा- 
ध्यति ।”” बेटा, सज्जनों को करुणा करनी चाहिये, अपराध तो सबसे ही 
होता रहता है । जब ये रावण के वश में थीं, तब सताती थीं। अब यह 
सब कुछ नहीं सता रही हैं, फिर भी इनपर कृपा करनी चाहिये-- 


मातर्मैथिलि राक्षसीस्त्वयि तदैवाद्रापराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता । 
काक॑ तञ्ञ विभीषणं शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षतः 

सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ॥ 
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कोई भक्त कहता है--- हे माता, आपने सदा अपराधवाली 
राक्षसियों की हनुमान्‌ से रक्षा करके श्रीरामगोष्ठी छोटी कर दी, क्योंकि 
उन्होंने तो जयन्त और विभीषण की रक्षा शरणागत होने पर की थी, 
परन्तु आपने तो शरण होने की अपेक्षा बिना ही उनका रक्षण किया-- 


पितेव त्वत्प्रेयाज्नननि परिपूर्णागसि जने 
हितस्त्रोतोवृत््या भवति च कदाचित्कलुषधी: । 
किमेतन्निर्दोष: क इह जगतीति त्वमुचितै- 
रुपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि नः ॥' 


भगवान्‌ भी जब जीवपर कभी नाराज होते हैं, तब माता उन जीवों 
के अनुकूल करती हैं । भक्त माँ से कहता है-- हे माँ! जब आपके 
स्वामी भगवान्‌ जीवों पर हितबुद्धया कुपित होते हैं, तब आप “यह 
क्या? संसार में निर्दोष कौन है?” ऐसा कहकर समुचित उपायों से 
पिता को अनुकूल बनाती हैं, इसीलिये कि आप ही सच्ची माँ हो । 


नित्यं विश्वं वशयति हरिनिंग्रहानुग्रहाभ्या- 
माद्ये शक्ति विघटयति ते हन्त कारुण्यपूर: । 


भगवान्‌ श्रीहरि जगत्‌ को अपने वश में रखते हैं परन्तु आपकी 
करुणा हरि की निग्रहादि शक्तियों को भी स्वाधीन रखती है । भगवती 
ही सबसे अन्तर और महत्वपूर्ण हैं, इसीलिये भक्त कहते हैं-- 


त्वय्येवाश्रयते दया रघुपते देवस्य सत्यं यतो 

बैदेहि त्वदसन्निधौ भगवता वाली निरामाहतः । 

नित्ये कापि वधूर्वधं तव तु सान्निध्ये त्वदड़व्यथा 
कुर्वाणो5प्यभित: पतन्नशरण: काको विवेकोज्झित: ॥ 


हे वैदेहि ! आपके सात्रिध्य में ही रघुनाथजी की दया व्यक्त होती 
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है, आपका सन्निधान न रहने से निरपराध बाली मारा गया और ताड़का 
मारी गयी । परन्तु आपका सात्रिध्य रहने पर तो आपके अड्ड में व्यथा 
पहुँचानेवाला जयन्त भी अशरण होकर गिरते हुए बचा लिया गया । 
भक्त माँ लक्ष्मी से कहता है-- 

गौरश्चकास्ति हृदयेषु शरीरभाजां 

तस्यापि देवि हृदयं त्वमनु प्रविष्टा । 

पद्मे तवापि हृदये प्रथते दयेय॑ 

त्वामेव जाग्रदखिलातिशयां भ्रयाम:ः ॥ 

सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान्‌ कृष्ण विराजमान हैं । हे माँ! 
उनके हृदय में भी आप प्रविष्ट हैं और आपके हृदय में भी दया 
विराजमान है, अत: आप ही अखिलातिशया हैं, हम आपका ही 
आश्रयण करते हैं । इन बातों से भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म, 
परमात्मा, शक्ति, गौरी, लक्ष्मी,सीता, राधा, करुणा, दया आदि रूप 
से ही भगवती की ही आराधना होती है । ब्रह्मविद्या की महिमा सर्वत्र 
स्फुट है, उसके बिना प्राणियों की अन्तरात्मा होने पर भी, परमानन्दरूप 
होने पर भी, अकिश्वितकर-सा बना रहता है । जो प्राणी ब्रह्मविद्या बिना 
कीटादि नगण्य जन्तु बना रहता है, वही ब्रह्मविद्या की कृपा से ब्रह्म हो 
जाता है । वह भी भगवती ही हैं । भक्ति की भी महिमा प्रख्यात है । 
भक्ति के ही सम्बन्ध से भक्त भगवान्‌ को अपने वश में कर लेता है । 
वह भक्ति भी भगवती ही हैं । शक्ति, भक्ति ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त 
परमानन्दसुधासमुद्र पखह्म की मधुरिमा भी भगवती ही है । 
भावुकों की भावना है कि आनन्दरससारसरोवरसमुद्भूतपड्कज ब्रज 

है, पड्कुज के केसर ब्रजाड्नाएँ हैं, मकरन्द कृष्ण है, मकरन्द का 
माधुय्य, मिठास, सौगन्ध्य आदि राधिका हैं । यही दृष्टि सीता, गौरी 
आदि में समझनी चाहिये । इस दृष्टि से भगवती का स्वरूप ही 
सर्वान्तरड़् और सर्वोत्कृष्ट रहता है । 
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ब्रह्मजाया 
अनेक स्थानों में भगवती को परमात्मा की भोगदा भार्या बतलाया 
गया है । 
निर्गुण: परमात्मा तु त्वदाशभ्रयतया स्थित: । 
तस्य भट्टारिकासि त्वं भुवनेश्वरि भोगदा ॥ 


निर्गुण परमात्मा ही भगवती के आश्रयरूप से स्थित हैं, भगवती 
उसकी भोगदा भट्टारिका है, अतएव वही भुवनेश्वरी हैं | जीव, ईश्वर 
आदि अन्यान्य सभी वस्तुएँ भगवती की ही सन्तान हैं-- 


मायाख्याया: कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
(शक्तिसत्वदर्शिनी ) 
जैसे वह्लि और उसकी दाहिका शक्ति का नित्य तादात्म्य सम्बन्ध 
है, वैसे ही परमात्मा और उसकी शक्ति का तादात्म्य सम्बन्ध है-- 


तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्लिदाहकयोरिव । 


भगवती की ब्रह्मरूपता 
केवल शक्तिरूप से ही नहीं, किन्तु ब्रह्मरूप से भी अनेक स्थलों 
में उसी का प्रतिपादन मिलता है । 


अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा 
प्रतिव्यक्त्यधिष्ठानसत्तैकमूर्ति : । 
गुणातीतनिर्दधन्द्बोधैकगम्या 
त्वमेका परब्रह्मरूपेण.......... ॥ 


अचिन्त्य अमित आकारों की मूलभूता सत्तास्वरूपा भी वही है, 
वही गुणातीत है । निर्विकल्पबोध से ही स्वप्रकाशरूपेण भगवती की 
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अवगति होती है, अतएव अद्वितीय पखह्ास्वरूप से भगवती नित्य ही 
प्रसिद्ध हैं । 

“केनोपनिषद्‌' में ब्रह्मविद्यारूप भगवती का वर्णन मिलता है, उसी 
की कृपा से इन्द्र आदिकों को ब्रह्मस्वरूप का बोध हुआ था । जब इन्द्र 
के सामने से ब्रह्म का अन्तर्धान हो गया, तब इन्द्र लज्जित होकर उसी 
आकाश में खड़ा रह गया और तपस्या करने लगा । बहुत दिनों की 
तपस्या से सन्तुष्ट होकर भगवती इन्द्र के सामने प्रकट हुई-- 


स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां 
हैमवतीम्‌ । 


इन्द्र ने उसी आकाश में बहुशोभमाना हैम अलझ्रों से युक्त 
ब्रह्मविद्यारूपा भगवती को देखा और उसकी कृपा से ब्रह्म को जाना । 

शक्ति के उपासकों का तो शक्ति सर्वस्व है ही परन्तु तत्तद्‌ 
देवताओं के उपासकों को भी शक्ति की आराधना करनी पड़ती है । 
यहाँ तक कि शक्ति की उपासना के बिना उन-उन देवताओं की प्राप्ति 
ही नहीं होती । संमोहन तन्त्र में तो स्पष्ट ही यह उक्ति है कि गौरतेज 
राधिका की उपासना किये बिना, जो केवल श्यामतेज कृष्ण की 
आराधना करता है, वह पातकी होता है-- 


गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेज: समर्चयेत्‌ । 
जपेद्दवा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
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सछ्ढ 5 छ्ांएला 6 ०क्षाए6 णि पं5 गरएक्मांब006७ ०0णाएगरश्या००, [6 ॥०ांणाड पर्व 
ए/006९१ 0 5९छक्षाक्षांगा क्षाते णांणा (806 9806 जला 506 4#४4)4 ०0ण॥65४ 70 06 
ह/0परात 0 शला' $७एथ्चशांणा त प्रांगा, ए]शञढाल, त6 वांडव)ब जा] 96 बा। बलांगा 
(प्रं।दाब्फवाईवव), 0 ०क्माफ०, (ए० वक्ात5 लक 8 000 ०8७४४।९ ण छएलालबााए 
पल प्रांगा (5ककाए०2काप्रपावाए-ं)4); 069 0क्ा प्रायोट, क्रात॑ जीला 00605 & ग्राणांणा 
चए०प्राक06 जिला $०एश्न्मांणा,॥6090 ॥905 जा] 5०फ्॒च॥० (|9४व2क्‍॥#/7/4/77)4). 
मिलल, व क#४4)94 5 हल प्रांणा (डक्काए0०24) ण ॥6 इक्कुशशांण बलांगा (जरं0/4- 
इक्ाप्राप्॥०77)5), 7॥6 ली 0॥6 बलांणा एलालवााए प्रांगा 8॥06 प्रांगण शांत क्राणीाल' 
7]806 (॥#्वबरब:४45बका)024) भाव 6 ढीलिल 0ीत6 4७णा एथालबातए 5०एश्ांणा! 5 
6 १6४०० 0० एरांगा शांत ॥6 छाल्यंणप5 9806 (एप्रएदवं९ई॑ंबडवाल)02व274४). 
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फ४#० ॥2/#6टां|22 र्ग +2 ८३-#2८०ां (3०वं(॑ं255 


किणा 5 एज इक्षा5 6 काजल त तह कैद्ंडदुऑध्वड, 7॥609 ४8५ तर्क जा॥ ॥0 
'बीक्ाकगाडबातविड 0णाआंतला 00 96 #दाममां 8 0ि तिद्या बलांगा (7794), $० 884 [6 
बबीक्ाद्ाशउबाप्व5 व 0व6 4/7/747व 79 एफ, 


श्गणाए 6 980000-68505 (॥#९०409॥454), ५० ग0 [6 द्वाटांय्ांव 489 0 6 
क्ावाकशाएंए 9005, शांत 8 तालाजांडठ ०४०१ (7:घ89#2८क7ंग #शपर 0, ॥7 एांट्ज़ ० 
गाल व89, (एब७॥४टक्षाव 4054 ', ॥5 0०ग्रा/णा (544) 5 उक्दएद0/कद्तशवरशववए्‌-#: (० 
एा00क्षा$ 76$065 जोश त66व8॥06 छा00श्रात॑प्रा7', तिलाल, 06 मद्ुं)दुगप्व5 0०॥०४९ 
गरा॥6 [0075 ७'तंशलशा66 (#/दकवश्दवा)) कराते व 06 7एं॥06 छल तीतवलालांकप्रांणा 
णीा[6 गण 0व॥6 8७0॥5 (44/5/०), 3 9०॥ 0 शं०ज शक्ष०१ जात 6 ॥/#क्काडवादव5, 
वा ब4/5/व 5 680५9 8 एणलाबा।ज, 8 90जछ०, डंवाप्री, वा # वा लाल 5 ब्राजील 
ईवाएां, ॥॥6 860०णा१ ४4/0४/0656 शा] 96 ॥0॥70 ०6, ॥0 $0 जा. त०ज०एल, 006 5॥0 
दांव), 50 ॥ 06 ९४08०, ॥ ४#4/६४, 06065 04548॥॥9 7005 (द्कद्क्दाएव #टप्रे, था0 
विक्का $क्मा6 ४#4/05 8880 जाएडला जाला व 5॥70 ए058006 0ि ॥९ (0 छग्षा), ॥06 ॥ 
44/9/4; 0ग९एश, ॥ ०4/5/०, ए९ गि6 ढ्वपस्‍54॥9 (ईक्कक्कवा!एव), 50, #क्कवद्ब्ाणव 4590णी 
जराल्ाल गला 45 & मं वात ॥।30 जालाल ईंवाएां 45 ॥0 0िप्रात, जए5 85 06 गि6 8 पाठ 
बाज़३95 70]8600 00 006! (#/प्राव-7240#॥ग2द्वापंत): ज्रीलाल ॥006 $ आा06, 06 45 
ग6, क्ात जोश 606 85व॥0 आआ0(6, 66 का 00 ॥6, 85 ॥ 87९0-॥0[ फ००९ ०त।णा, 


व #दाएा 9055055 06 छा00भावपर (554)770द॥) पराल्क्षा$ 4, ॥ ४#4/7,076 45 850 
ब8क्ा) ४#4/7. ॥75 |08050 दव/श45/॥, 85 6१०9 क्ा॥९0 ॥00ए6 7006 9, 


वफ्ांड क्राद्ापक्षाएप्धाद 7ए/5$0 ॥6 फाएएं०पड 4 एफ, 


वाह #व्वांदाओंद्वड भा ४9 045 77 ए05ड४0]20 800606 06 ए05525$507 090९० 
(ड4/प/ंक्रक्ा) 85 ६ ०४५३० पं। ४#6/05 ०580॥5॥60, ति&ाठ, ईदाप्रांक्राव/74, 06 90550880 
0 #४4॥, 5 06 60549; ॥ एव डवएंक्राव।/व पृपभावील (एं४2१बक्व) 5 छाएडला। उदा।ां, 
(99 जाला 55 छा0ज्ला 0क्वा एल 5ए9०8९ 0 वांप्रींकदा क्ाते ईवापंक्रव।शव (ईवॉपा)्रपवांवो . 
सल्ाढ, #6 7वांडव)॥प्यड 00] ॥6 ॥/क्ाक्कगाडबॉयड 4 06 एच 70 ॥6060 0 50 ग्रपा 
क्ंगिए्पा व8९08आंणा,[ णा|५ ॥09॥80 06९००१९१॥० छ़ा0ए #वाप्रंधराणएशी क्राणील पराल्शा 
णीतवा०ज०१2० (ककककाव)- 

वगह क्राद्मापक्षाएंप्वद ]49 880 ०06 वी 8ग्रकव5 0 ॥6 ॥]06 96056 [09 कवा6 ॥80 
९७5९5. वा ला गिलाठ 45 00549 (दक्षव्क्व्ाश्व), 05४ 85 6 600प्रा ती & धाट्यत 
(#कााफ्रप7व) 45$ 06 ॥रणाना।ी|शाला। ठक्षत56९ (45वकावण्दगस््वशव) 06 ०00फा ण ॥6 
07055 (94/47/779५). 

पा छफाशाल एकब्मवी) इलालांत बापएपरॉट, /दां ण॒ उक्कादक्ा)व, 5 5504, “०0०8, ०तंडला0०१, 
जांता7689९5$ जाए वी 06 5066 ०8॥०४०7०६४ 006 /0काव-'द्वाईरआं्व $५घशा: ॥ा 
$प्रडॉश्ा065 (4/ब2), पृष्था605 (874), क्षात 820 (एद्वामद्ा), तत57द/8 बं50 तराणाींजा- 
]655, 7577), 0ए 075 00०570 7 ॥व 6 (क्या जाए 589 जाता! बवा)०, 000805 
जल ज़ाएइशा९06३$ 880 ज़ा०0०९०१॥॥ इक्क्व क्षात (द्वाफ़वा, 76॥0-0लाबं (कांप) बवा?व5 
बाठ 5द्णब)बाश्व, 7806 0 एक्चा075 एश्ा5, 00 8।30 905525500 जाति ॥00ा (5/ं)4). 


छणा इमहाव थात (द्वाखावा काठ 0.9लातला। गा ब्रव्एाव था। क्राठ जाए एछल००एछा06 शाला 
॥69 शा 0660, गाला॥ड३ 40 ,ब?/6, 50 06 2लालां6 आाप्र०प्रांठ 0 5प्र0इश्ा।9॥9 
(क्ाबराएब्राणव/वा)व56 7ल३त6 (79कफ्वाप्व) एणी॥6 जाला ज़?)दांड, डपढ ३5 वृप्ाए- 
7655 (&#द्ाणव) था0 4७०१-९55$ (#द्वाफादाशव), 06056 ए6 0क 5९९ (5 |ता0 0 
वएक्मांब०006 ०0007रांक्षा०6 (79497): ॥7व व 8फ्रादादाफादाउवादावका (व (4 
चबावाएकाएर व उद्दाव ब/वरवाल़ बरव5/, [44 (44 80्रशवॉप्वाफाक्षाव्ावाएावरछं ग्रव5/, 
96०86 6 ९क्ाात गि6 8क्षव ण#द्वाफदा जांगिणा तथा वएक्ा4006 ए/0प१, कवर, 
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पसलार, 6 #क्षक्ाउबावड धार गा? 00 ठ४ं40॥॥॥ गत 6 08056 ताल (क्षा 06 ०8056 
ण लाबाताए $0एा० (5.70/40/) [5 ४ 4/प/'. 

परफ्नांड छा 899०क४5 | ॥6 094 क्वीढा' णाढ का6 & ॥क्वा [65, शा ॥6 769]9 0 06 
कैबांपवगप्थड 5 ॥॥0809 96800, 50, 7९ ०णाडइंवला' व 8 ॥रांह.ज़ांगा 0 5प्2808 0 0 
एएा॥ क्षीटा 06 ए00$ 5शाप्क्षव दवाएं , 

व ठब्घाप5० जाल गक्षा ]6 08056 0 %#ग[करवां 5 ४#4/४ ि 6 ॥/4054 $00, ्रा0 6 
809$९06 06 0॥#एपटागए 88०7 (एवा?क्ाव)4/459॥57व) 4$ $5पत्री णि ॥6 706). 
80, 80008 0 ॥6 7'ढां)व)/#5, 06 रलिशा०6 छ़ा०ए०8 फवां?7कावव/प्द//74 85 8 
0805९; 0९०, 735 जा] 96 था द/#क्षाद/वांव णि 6 ॥/9ककाउवप्वड ज्ी0 ज़द्या20 
व6 08059 0४ // था0, ]णा क्राणील' एज 0 शं०्छ, 8 डंधं०/4545०047व4, 00०08056 
व6)स्‍लिलाए6 90५९७ ॥6 ०8054॥9 (एक्कवहवाणव) णी॥6 7वांएक्राव4/पद0/द/4, १९३०५ 
800९०७॥८0 09 ॥6 /४वां)दआं।व5. 

पफ़ढ 556 0त॥6 80[००॥४९ 5 तध ॥6 ॥#क्काडवाप्वड 007 80०९ 6 ०8056 85 & 
॥6९8था०ए९ शा[ए, 50 09५9 थाफञठज़ा।३ '900फ7लांगा 99 8 90भा५6 लाता? (9क0वचांकागव- 
॥एव) 06०9 ॥0फ2 40 8४०१ हल द/#क्षादांव व, 50, ॥6 फात्तशातप्रा जरा] 96 
प्रशावरग्बाशदवा5डवएअवा|ंएक्ा्वज_ु॥0[व-प्कव्वाा।ए//490व/द/ प्िवगदांका)व[, 

कैवांधदग्रॉप्थड 800९७॥ 76 ०0ण्रातगाणा ठक्ष565 0ि 6 ढीढिट$; ॥6 गि5 0 का] 5 
ईछदाव, 50 4ंइएबाव, ॥00809 8006७6१ जा 7४94)क, भ्राइज़टा$ ॥6 665०7फञंणा 0 
एाकशातेपा (द्रव); 0८४, तढाठ शा] 06 0644फछ ० फ़ाण्जाए जाकर 5 0९809 
एा०ए०त (डांब०॥454047) . 

वफल बद्ारखर्डवांधां 4$ 8 ए०ज्रढाण छ09प0०९१ 56००१काा)५, णा 50॥76 ९7070, 0शा?8 
एाल्शं०प्रडाज9 ॥0  एछा0$९०ाईं., 

8.]] 656 5065 क्वाठ ९५१९॥०० 4 7725 ॥6 छाधा।5, 06 58९7] 906 धा0 
॥76 6 8०१ए्रए8 5076 ए/९५005]५ ॥0-फछाठ5शथआ 596९4 छ0फुल। शीला 5076 8०0 ॥ 5 
एणाणि।आ60 फरणा गला, जांगी 8 6 दवा20च४वांएपां, 50, णि ७क्ा]0०, शीक्षा 0०8 
560१ (7044) ॥6 छ्वाक्या।$ क्वा० 5० छणा6त गीक्ष 00५ 960076 एणा। 0ि 
$णाली।ाए गाल, ग शा 5ग्रालीा]ाए ॥09 397०885. ॥ 6 $क6 ५8५, ए७ ग्रापड/ 
>था॥6 6 णीहा इशांशा025. 

प्रद्राएद्रांदा प्राल्याड$ तक जा ॥6 0385 ० ॥6 ९४४०॥५॥९१ 5टटांब] 90709 (4/४०)०), 
दबारएबर्डदांपं 72500 णा 6 एपरगीएशांणाड (5दकाउ/प्द/व), ॥ 5 90550]6 00 गाहि 8 
उद्गादांव४4/7, था गराक_व० 009०. 

पृफ़ल्ञाल झा झंज 8फतीक्राए छञ00 णि॥6 णंगरं/08व7 4, 06 7ए्ालांणा ण 89ए॥0भथींणा' 
पफ़ाठ56 काठ ]) #४7, शीला 8 एणत5 ०5०7९४४९००१; 2) [#82०, 06 7ए0ए७/ ० & ४00; 3) 
जदाएव, 6 5९ा४7००व॥॥ जा ॥5 9705९ 4) |/व/प्य/वहव, 6 ०0णा०जा गत जांणी ॥5 
980०0; 5) $#क4, ॥5 9]806 जांगात ॥4 0005॥, 80 6) 5क्कदाप्रफव, 06 फणत जाड 
एढांक्ागरा8 ॥5 ९/ण00008/| ॥6क॥78. 7]6 ॥70869 0क्‍056 |/704%45 45 57४४, (6 
णीछ$ 00जञा9 ॥ 5प९९९5४४०ा, शांति 5406/70)4 85 6 ९९८४. 

वप्रद 85 6 शा]4886 5 ॥6 00००६ ० 06 एछ856 (6 80०5 ॥0 06 ५४॥886', झंग।क्ष]५ 
+छाक्या।5", (6 58०7)गलांब 906? क्वात (65! क्वा० 06 00]००$ 0 शा छ8$05. गिणा। 
[785 00]००-९५५ (द्वाकादाद) ए 0क्ाा 30006 04 त 0 5गाशा।ओऑह 709 877०85$, 
090९0 हल 76800 8०४०॥5, 0809/98०, ॥0 णी& शंदआ0।07057 (4/$/०/7/4/4) 0७ 0७ 
लगिप्गात लाल, 0 ए९ ०श्ा0 589 त 8 ४९१४० $९ा(७॥06 5 #ए॥055 (४४5/0074/4). ॥॥5 
45 आगीलंक्ा ह/000 00 तांगरर 4 59९९  ए0०फएला9 85 $4पीं, 


]22 &] ॥रं$ $500580॥ 6थ 96 7एरा१व गा (049क्याह0द98 8 7४.6)/०/४८७४कक/4/ .45-50. 
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प#ढ 262० र_ +#2 ८2७2० ८3०व4०5७ 


वह 5क्काडक्कव छा0१व00९१ 0५ हाल 5ज़ागताए (7णफक्क्रदवों) 9005 ॥0 8एकल॑एला ग 06 
शा््ा।5, 0 06 58०7 ०७ जञी0 5ज़ांगतिट॥ ला, 0९285 (69 क्र 5९0 0॥ 7785. 
पछ0ऊ्र ९क्ा ॥ 96 ए05$9|6 0ि 8 वष्था५ 5प९८ 85 ०4)5/4 जारी $ 59९०० 0ि 0 
$लाए[ला। दक्दा, 0 क्रांडट व] का 500 वृष, ला]ए शांता। ॥? 

वाह शराए 9 5 9०ण॥५006 छा ल्त 99 तल बलांगणा टक्बी०१ फ्णांतट्शांणा? (डक/प्कव) 
8 ०8॥60 5क्काइप्काएव, भागा ॥ री 6 बाएंएपल उद्कताडद्वावव, तल काठ छिपा 
लाप।65 ०8४९१ फ्का5 0 06 58०7० ((द/मावर$४०5०): ) 0056 हं॥85$ एणा॥9 40 ७९ 
लाल्कालत (॥एक4)4), ॥06 06 58०7गि०३8 ०8९०४ (9#70458४०); 2) ॥0$6 085 एणा9 ० 
प्रक्चाइणियाबांगा (णं।क्ष-/व), #06 5084 भाव 6 ॥66; 3) 0056 0785 एणा॥५ (0 ७९८ 
6एणंथ्ा726 (कब), #06 06 #रक्का#45 ० ज88९5 6 6 ॥06, 0 4) 785 एणा॥9५0 
06 एणांग60 ($क्काउ/प्क्ा.2व), 606 0एा.8/धा॥5 (977). 

छ6प०४४०१ 9९०7।९ (४9!) ए४९० 06 ७(फ़ाठ5्ंणा णंफ्आाद! ए7द4/, 6 5ए॥000 
शाधा॥$? . 

वर 2द्वंधदआव5 58५ #श० 09, 88 06 00छफ700णा ०4 जॉलाल' (8#9/व) $ लछक्य०त जाए 
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